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श्री सुमित्रानन्दन पंत 


डाक्टर एन. सी. जोशी, एफ. ए. सी. एस. 
डाक्टर साहब, मुं आपने दिया पुनः नव जीवन , 
गीत गा सक्‌ फिर, विधि काथा उसमें गूढ प्रयोजन ! 
विश्रू¶ सजंन आप, एक्सरेसे कर रोग निरूपण , 
ट्फ़्रा रेड, अल्टा वायलेट से भरते नव संजीवन ! 
जीवन सिद्ध, रहस्य किरण का नही आपसे गोपन , 
चिर उपकृत, मं स्वणं किरण करता हृं स्नेह समर्पण ! 
मधर स्नेह के स्वणं हास्यसे भरेआप का यह मन, 
स्वणे किरण अतरकी आभा अंतरमे कर वितरण । 


विज्ञापन 


श्रपनी दीं अरसस्थता के बाद सेध पाठकों का स्वणे 
किरणो से अभिर्नदन करनेमें भुम हषं हो रहम है । उनके 
वातायनों ये यदि स्वणे किरण प्रवेश पा मकीतो पे अपना 
भरम सफल समभगा | 
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श्रमिवाद्भ 


हसी, लो, स्वणं किरण, 
शिखर आलोक वरण । 
विचरती स्वरणं किरण 

धरा पर ज्योति चरण । 


जगे तरं नीड सकर 
खगो कौ भीड विकल, 
पवनं मं गीत नवल 
गगन मं पंख चपल! 
अधखिले स्वप्न नयन 
चूमती स्वणं किरण! 


सरो मं हंसी शहूर 
ज्योति का जगा प्रहुर, 
चेतना उठी सिहर 
स्पशं यह दिष्य अमर! 
तुहिन कै स्वणिम क्षण 
वितरती स्वर्णं किरण । 


स्मणं किरथौ 


विजय से दीप्त गनं 


ध्वजा सी 
धरा रज 


उडती पदन, 


नव॒ चेतन 


खिला मन का लोचन । 


युगो का 
करे यह्‌ 


तमस हरण 


स्वणे किरण । 


खुला अब ज्योति द्वार 
उठा नव प्रीति ज्वार 
सुजन शोभा अपार 
कौन करता ऽभिसार 
धरा पर ज्योति भरण 
हंसी, लो, स्वणं किरण 


सणोःषिशः 
सम्मोहन 


जादू बिला दियाइस म्‌ पर । 
तुमने सोने की किरणों की 

जौोवन हरियाली बो बो कर । 
फलों से उड फूल, रंगोसे 

निखर सृक्ष्मरेग उरके भीतर 
बनते स्वप्न मधुर सम्मोहन , 

स्वणं रुधिरमे अतर थर्‌ थर्‌ । 
स्पदित हूदय आज कण क्णमे, 

भाषा बनी द्रुमो की ममर, 
लहर उर पर देती अविल, 

कमल मुखो से जीवित से सर, 


प्रणय दृष्टिदेदी नयनों को, 

प्राणो म संगीत दिया भर, 
स्वणं कामना का घूघट नव 

डा धरा के मुख पर सुंदर । 
निज जीवन का कटु सघषेण 

भूल गया यह मानव अंतर 
जग जीवन के नव स्वप्नोकी 

ज्योति वृष्टि मं स्नान कर अमर । 


स्वणं ज्वाल मं तुमने जीवनं 
दिया लपेट, हृदय मं हस कर, 


हयो किरया 
ममं प्रीति का भरतो अविरत 
द्न प्राणों भं स्वणिंम निक्षर ! 
स्वगं धरा को बध पाश में 
स्वणे चेतना फे चिर सुखकर 
स्वप्नो को तुमने जीवन की 
देही देदी, मत्यं कश्ोक ह्र! 


रजतातप 


८ श्मासम निमाण ) 
आज चेतना के प्लावन सा 
निखर रहा रजतातप संदर , 
ऊषा संध्या के स्वप्नो कै 
स्वणिम पुलिनं को मज्जित कर 


चद्रातप सी स्निग्ध नीलिमा 
यज्ञ धूम सी छाई ऊपर, 
किरणों के स्पर्शोसे गृफित 
ज्योति वृत्त सा खिचा दिगंतर । 


किन स्वगिक शिखरो को छूकर 
बहता आज समीरण मथर । 
गंध हीन, निज सुक्ष्म गध से 
सहसा प्राणोज्वल कर अंतर । 
निमंल्ता ही जल धारा सी 
बह बह धोती भूके रज कण, 
भूतो कौ चिर पावनता मं 
हृदय सहज करता अवगाहन । 


लौट मुग्ध विस्मित लोचन मन 
अतर्मुख करते अवलोकन , 
निभृत स्पशे पाकर निसगं का 
आत्मा गोपन करती चिन्तन ! 


स्वरो किरण 


श्रांत इद्रियां अनुप्राणित हो 
देवो का करती आवाहन , 
अंतनेभे के दुग्धामृत से 
भरे पूनः वे इन मं जीवन । 


दीप शिखा सी जगे चेतना 
मिद्री के दीपक से उठकर, 
तेल धारवत्‌ ममे स्नेहपा 
स्वगं विभासेदे भूतल भर, 
अतरतम कौ नीरवता मं 
जाग्रत हो सुर मादन गुजन, 
खंडित भव विश्युखल्ता को 
बोध अमर गति ख्यमें चेतन । 


फिर श्रद्धा विवास प्रेम से 
मानव अंतर हौ अतःसिमित, 
सयम तप की 'सृदरता से 
जग जीवन शतदल दिक्‌ प्रहसित । 
व्यकिति विहव मं व्यापक समता 
हो जन के भीतर से स्थापित, 
मानव कं देवत्व से ग्रथित 
जन समाज जीवन हो निमित 


करे आत्म निर्माण लोकभण 
आत्मोज्वल भू मंगर के हित, 


त्वथ किया 


बहिरतर जड चेतन वैभव 
संस्कति मं कर निखिल समन्वित । 
सहूदयता का सागर हो मन 
हृदय शिला होप्रेरणा सरित, 
भ्‌ जीवन कं प्रति सुचि जनमे 
मानव कं प्रति मानव प्रेरित । 





प्राणों के स्तर स्तर म पुलकित 
अमर भावनाएं हीं विकसित, 
प्रीति पादा मं बंध सुंदरता 
काम भीतिसे हौ अकलकित । 
देव वृत्तियों कें संगम मं 
डबे चिर विरोध संघषण, 
जीवन कं सगीत मे अमित 
परिणत हो धरती का क्रदन | 


उध्वेग श्युगो के समीर को 
आओ, स्सिंसे उर मे भर 
चिर पवित्रतासे हम तन का 
मन का पोषण करं निरतर । 
मुक्त चेतना कं प्लावन सा 
उमड़ रहा रजतातप निभेर, 
आज सत्य की बेला बहती 


स्वप्नो के पुलिनों कं ऊपर । 


हिमाद्धि 
मानदंड मू के अखंड हे, 
पुण्य धरा के स्वर्गारोहण, 
प्रिय हिमाद्रि, तुमको हिमकणसे 
घेरे मेरे जीवन के क्षण! 
मृ, अचख्वासी को तुमने 
रोराव मे आशी दी पावन, 
नभमं नयनो कोखो, तबसे 
स्वप्नो का अभिलाषी जीवन । 


कब से शब्दो के रिखरों मं 
तुम्हं चाहता करना चित्रित 
शुभ्र शाति मं समाधिस्थ हे 
शाश्वत सुरता के भूभृत्‌ । 
बाल्य चेतना मेरी तुममें 
जडीभूत आनद तरगित, 
तुम्हं देख सौन्दयं साधना 
मेरी महाइ्चयं से विस्मित 


जिन शिखरो को स्वणं किरण नित 
ज्योति मुकृट से करतीं मंडित , 
जिन पर सहसा स्वलित तडित 
हो उठती निज आलोक से चकित । 
जिन शिखरो पर रजत पूणिमा 
सिन्धू ज्वार सी रुगती स्तभित, 


श्वा. कर्थ 
पसक 


जिनकी नीरवता मं भेर 
गीत स्वप्न रहते थं ककत 1 


जिनकी शीतल ज्वाला में जक 
बनी चेतना मेरी निमे, 
प्राण हुए आलोकित जिनके 
स्वगान्रत सौन्दयं से सजल । 
हदय चाहता काव्य कल्पना को 
किरीट पट्नाना उज्वल 
स्मृति मं ज्योति तरगित स्व्मिक 
श्युगों के आलोक का तरल | 


व्रसुधा को महदाकाक्षा से 
स्वगे क्ितिजमसे भी उठ उपर 
अतर आलोकित से स्थित तुम 
अमरो का उल्लास पान कर! 
उरोभार से तरण धरणि के 
सोया स्वगं शीष धर जिसपर, 
तुम भारत के शाश्वत गौरव 
प्रहरी से जागरितं निरतर। 


स्बऽ २ 


रविकी किरणें जिसे स्पहां कर 
हो उठतीं आलोक निनादित , 
जिस पर ऊषा संध्या की छबि 
आदि सृष्टिसी ही स्वणीकित | 


लष छि 


१५ 


इन्दु स्फीत तुम स्फटिक धवकिमां 
कै क्षीरोदधि से हिल्लोकिततं 
ज्योत्स्ना मं थे स्वप्न मौन 
भष्यरां लोकसे कगते मोहित 


नवक प्रवालों की रलत्नश्री 
अहरह रहती जरह ममरित , 
देवदारु की चार सूचियों से 
प्रिय तकहटि्यां रोमांचित । 
रग रूप से रहित व्हा तुम 
चिर दिगंत स्मितिसे थे शोभित, 
आदि तत्वे से, अपनी ही रोभा 
विलोक मानो अनिमेषित 


नीली कछायाए थीं तन पर 
लगतीं आभा कोसी सिकुडन, 
ह्द्र किरण मंडल से दीपित 
उडते थे शत हसमुख हिमकण ! 
स्वरतो के पंखों से धिर 
तडित चकित हिम के रोमि घन 
रणो से बेष्टिति रखते थे 
तुमको दहै आलोकं निरंजन । 


प्रति वत्सर आती थी मधुऋरतु 
सद्यस्फट श्वी ठे कुसुमित 


व्वणो किरणं 


चीर ररिमियो को, फूलों के 
अंगोमं निज कर शत रजित 
खुखती पंखडियों की कचूक 
सौरभ श्वासो से थी स्पदित , 
मेरे शैशव को नतित उसकी 
गीत कोकिछा रखती कूजित ¦ 


कंङरव, स्वप्नातप, सुरधन्‌ पट , 
दरि मुख, हिमस्मिति, गात्र ङे र्वसित, 
पड्क्रतु देती थीं परिक्रमा 
अप्सरियो सी सुरपति प्रेषित । 
शरद चंद्रिका हौ जाती थी 
स्वप्नो के श्युगों पर विजत, 
हमि कौ परियों का अचल उड 
जगकोकर लेता था परिवृत । 


रग॒ रग के चित्रित पक्षी 
उडते नभ मं गीत तरगित, 
नीकं पीत भृगो का गुंजन 
मौन क्षणो को करता मुखरित ! 
ऊष्मा का सूर्यातप तुम में 
कुगतां शीतलतां सा मूतित, 
इन्द्रचाप पुल पर, वर्षा में, 
सूरबालाएं आ जातीं नित । 
११ 


वङ्कः 
व्यावः 


जग; प्रच्छाय गुहाओं मं, 
वाष्पों के गज भरते नव गजेन , 
चचल वियुत लेखाएं थीं 
लिपट दुगों से जातीं तत्क्षण । 
ताराओं के साथ सहज 
देरव स्वप्नो से भर जाता मन, 
उठते थे तुम अतर मं 
सौन्दय स्वप्न श्युगों पर मोहन । 


मेघो की छायाके संग संग 
हरित घाटियां चलती प्रतिक्षण , 
वन कं भीतर चित्र तितलियों का 


उडता 


फूलों का सा वन । 


रंग रंग के उपलो पर रणमण 
उद्ुल उत्स करते कल गायन , 
भरनो कं स्वर जम से जाते 
रजत हिमानी सत्रों मं धन! 


११ 


भीम विशार शिखाओंका 
वह्‌ मौन हूदय मे अब तक अंकित 
फोनोके जल स्तभोंसे वे 
निभर रभस [वेग से मृखरित 
चीडों के तरु वन का तम 
ससिं भरता मन मं आंदोणित 


छे. किर्छ 
दरियों की गहरी छायाषं 
ज्योतिरिगणों से थीं गुफित 
गाते उरमं क्षिप्र स्रोत, 
लह्राते सर तुषार के निमंल, 
सौरभ की गुजित अलकोंसे 
छ्‌ समीर, उर करता शीतल 
नीली पीली हरी लार 
चपलाओं का नभ जगता चंचल , 
रजत कृहासे म, क्षण मं, 
माया प्रतर हो जाता ओभ | 


सभेव, पुरा तुम्हारी द्रोणी 
किल्लर मिथ॒नोसे हों क्जित, 
हया निभृत गृहाएं उन्मद 
रति की सौरभ से समृच्छ्वसित ¦ 
ओषधिर्याँं जर जख दरियों के 
स्वप्न कक्ष करती हो दीपित, 
ओसोके वन मं मिलते हों 
स्तन हारों फे मुक्ताफल स्मित । 


मदन दहन की भस्म अनिलमें 
उड, अब तक तनं करती पुलकित, 
सती अपर्णा के तप से 
वन श्री अवाक्‌ सी लगती विस्मित! 
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अब भीः ऊषा वहां दीखती 

वध्‌ उमाके भख सी लज्जित, 
ढती चंद्रकलाभी गिरिजा सी 

ही गिरिके क्रोड मे उदित । 


अबमभी वही वसंत विचरता 
पुष्प शरो से भर दिग्रत स्मित, 
गधोहाम धरा वह्‌ ही, पाषाण 
शिलाएं पृलक पल्लवित । 
अब भी गियिगौरा का शशव 
वणन करते खग पिक मृखरित, 
देवदार कें पुण्य रिखर 
वसे हीशंकरसे समाधि स्थित । 


भी उतरता कमं सानु पर 
वप्र क्रीडा परिणत गज घन्‌, 
वातायन से मंद स्तनित कर 
देतां कवि संदेदा आद्रे स्वन । 
अब भी अलके उठा देखतीं 
ग्राम वधू उसको सरल नयन, 
शुभ्र बलाको के दल नभ में 
कल ध्वनि भर करते अभिवादन । 
> > र: ४९ 
आज जीवनोदधि के तट पर 


खडा अवचित, क्षुभ्ध, उपेक्षित , 
श 


देख रहा मं षद अहम्‌ की 
शिखर लहूरियो का रण कृत्सित ! 
सोच रहा, किसके गौरव से 
मेरा यह अतर्‌ जग निर्मित, 
लगता तब, हे प्रिय हिमाद्रि, 
तुम मेरे शिक्षक रहै अपरिचित । 


ओर, पृछता मँ मनसे, क्या 
यह धरती रह सकती जीवित 
जो तुम स्वगिक गरिमाम्‌ पर 
बरसाते रहते न अपरिमित, 
शिखर शिखर ऊपर उठ तुमने 
मानव आत्मा कर दी ज्योतित, 
है असीम आत्मानुभूति मं 
लीन ज्योति ग्गो के भूभृत्‌ । 


घनीभूत अध्यात्म तत्त्व से , 

जिससे ज्योति सरित शत निःसृत 

प्राणों की हरियाली से स्मित 

पृथ्वी युमसे महिमा मंडित। 

संग सौधमे चिरशोभाके 

नाग दत शुग से कल्पित, 

स्वगं खंड तुम इस वसुधा पर, 

पुण्य तीथं है देव प्रतिष्ठित | 
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हनद्रधनुषं 
( जीवन निमोण ) 

स्वभे धरा के मध्य रदिमि वेभव से चात्रतं 
स्वप्नो के रत्नस्मित सम्मोहन से ज्योतित, 
देखो, इन्द्रधनुष से विश्व क्षितिज आलिंगित, 
विजय केतु सावह प्रकादाका तम पर शोभित । 

असतो मा सद्‌ गमय, 

तमसो मा ज्योतिगेमय , 

मृत्योर्माऽमृतं गमय ! 
आषे मंत्र के ज्योति तरगित ये उदात्त स्वर 
घ्वनित आज भी अंतनभ मेंदित्य स्फ्रण भर; 
असत्‌ तमस ओरौ मृत्यु सलिलमं हमे पार्‌ कर 
सत्य, ज्योति, अमृतत्व धाम दो, जीवनं ईहइवर । 
अप्रकेत ज्यों सक्िलि आज लहूराया दुस्तर, 
ज्योति केतु फहराओ फिर से, मत्यं हों अमर । 
बधोहे, इस इन्द्रधनृष को धरती कौ वेणी पर 
जीवनके तम की कबरी.हौो स्वगे विभासे भास्वर । 
किरणों की सतरंग समितिसेमूके रज कणहों रंजित , 
अंधकार हो पूनः दिशाओं का प्रकाश मे कुसुमित । 
जब जब धिरते विर्व क्षितिज पर युग परिवतेन के घन , 
मेधो के क्षण रध्रजाल से कोई शुभ्र किरण छन 
ज्योति सेतु सी सजित होः द्रत इन्द्रचाप में मोहन, 
स्वगिक स्वप्नो में लिपटा केती वसुधा के दिरि-क्षण ¦ 
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स्वखेद 


जनं मंयितं नभसे बरस धरा पर शतमुखं जीवन 
प्राणों की हरियाली से रो्माचित करता जन-मन। 


माज उदधिके नीलांचलमं बंधे निखिल देशान्तर , 
वायु व्रत्म॑से, पंख खोल, आने को नव्य युर्गांतर। 
माज तडित्‌ के पद नूपुर मं ध्वनित विश्व संभाषण, 
लो, विद्युत्‌ कटाक्ष से संभव अब दुरागत देन । 


आज वाष्प विदयत्‌ श्रौ" विव किरण मानव के वाहन , 
भूत शक्ति का मृख स्रोत भी अणुने किया समपंणः; 
मातु प्रकृति ने सौपि दिया मानव को विभव अपरिमित 

हरितं नीक जव भी भविष्यमें कर लेगा वह॒ संचित | 
भाज वनस्पति पशु जग को कर सकता मानव वर्धित, 
गर्भाय मे जीवन अण्‌ को ऊजिंत, विद्युत्‌ गभित 
भूत रसायन प्राणि वनस्पति शास्त्र विविध अब विकसित । 
दिशा कारके परिणय का रे मानव आज पुरोहित! 


आओ, सोचें द्विपद जीव कंसे बन सकता मानव, 
शक्ति-मत्त होकर भूदेव न बन जाए भू-दानव। 
मानव संस्कृति का क्या स्वगं बसाएगा वहभू पर, 
भीषण अणु का भू प्रकेप या छोडेगा प्रख्यंकर | 
नव. मनुष्यता होगी भू संगठ्िति कि राष्ट विभाजित, 
अतर्द्वो से प्रेरित या भूत दत्य से शासित ? 
धरा बनेगी शति धाम या रक्त क्षेत्र रण जजर, 
शमृत ध्योम.से बरसेगा ? वरिष र्वि विनाश भयंकर ? 
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स्वैरं किरण 


आओ, लोक समस्या पर मिल कर करे विवेचन , 
विशव सभ्यता कै मुख पर से हटा मृत्यु अवगुठत । 
सव प्रथम, जठराग्नि के लिए हवि दें श्रम की पावन , 
शत पद हो, सहस्र कर, यंत्रोंसे कर संघोत्पादन ! 
नग्न क्षुधातुर जीवन्मृत भू के असंख्य शोषित जन , 
मानव तेन को शोभाऽवृत कर नव युग करे पदापेण । 
आज यंत्र कौशल अजिंत, ओौ' विर्व योजना कल्पित , 
जीव नियति मनुजो पशुओं की भी कृताथ हो निचित । 


युग्म प्रीति के लिए प्राण आहूति फिर करे निरूपित 

अजित पंचशर के हित मोहक ज्योति व्यूह रच विस्तुत ! 
फलो के वाणोंसे जीवन कामधृहो चिर संचित, 
यौवन के शोभा तोरण मं युवति युवक विचरं स्मित । 
दोभाकामुख काम लाजके पटसे कर तमसावृत 

उज्ज्ञित मानव देह मोह भो' देहं द्रोह से कवलित । 
स्वस्थ हृदय तारुण्य प्रणय को करे युगम निज अपिंत, 
भावी सततिकोद्‌ जीवन हव्य प्रीति का दीपित । 
मातु द्वार श्रद्धा प्रतीति के पुष्पो से हो पूजित, 
प्राणों के स्वप्नोसे जीवन की डालीहो मुकुलित ! 
सर्वाधिक रे जन शिक्षा का प्रश्न महृत्‌, आवद्यक , 
मानव के अतर्जीवन का गत॒ इतिहास भयानक | 
जनताके उर अंधकार की कथा करण ममोंतक, 
शिक्षा ही बहिरतर जनमंगल की मात्र विधायकं ! 
अध, जगत अंवगुठित, तमसा्व्॑ं रे लोक असंख्यक , 
अधं सभ्य, रुव विद्य शेष, जौ जाति वणं के पोषकं 
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स्वरौ कष्ण 


तकां षादों सिद्धांतों से बद्धिप्राण जन पीडित; 
नीति रीति शाखा पंथोँमे धमंप्राण अति सीमितः 
द्रव्य मान पद के अजेन मे रत स्प्री-प्रिय नव लिक्षित, 
महामृत्यु के पजन मं वज्ञानिक, राज्य नियोजित । 


शिलान्यास मानव रिक्षाका करना हमको नृतन, 
भात्म एेक्य ओ. व्यक्ति मुक्तिका.स्व्गं सौधरच शोभन । 
वाग्‌ यंत्रसे वाक्‌ चित्रसे वाहित कर संचित मनं 

जनगण मं भर सकते हम चेतना रुधिर का प्टावनं ! 


छलित कलाओं से धरती का रूप बने मनुजोचित, 
शोभाके स्रष्टाहों जन, जीवनके शिल्पी जीवित । 
भावी स्वप्न दुगोम, उरमेंहौ सौन्दयं अपरिमित, 
काष्य चित्र संगीत नृत्य से जन जीवन सुख स्पंदित। 


हमे विश्व॒ सस्कृति रे भू पर करनी आज प्रतिष्ठित , 
मनुष्यत्व के नव द्रव्योसे मानव उर कर निमित; 
मानवीय एकता जातिगत मनम करनी स्थापित , 
मनस्वगे कौ किरणो से मानव मृखश्री कर मंडित। 


बहिचंतना जाग्रत जग में, अतर्मानिव निद्रित , 
बाह्य परिस्थितियां जीवित, अतर्जीविन मूचिति, मृत । 
भौतिक वैभव ओ' आत्मिक एेदवयं नही संयोजित , 
दक्षन श्रौ' विज्ञान विश्व जीवनम नहीं समन्वित ' 
खोई सी हे मानवता, खोई वसुधा प्रतिबंधित, 
जाति पाति शूढि रीति हु, दे प्रदेश विभाजित ! 


१8४ 


श्वे किरष 


एकत्रित ` कर॒ मनप्दोक्रिति चेतने मानव फो निश्वय 

ग्लानि पराभव मृत्यु अमङ्कल पर पानी शाश्यत जय ! 
मेद भाव, दुमति, असफलता युग गति मे हों मज्जित , 
जीवन के रथ चक्रोंसे अणु लोक-सुजन मं योजित! 


उध्वं संचरण मं रे व्यक्ति, निखिल समाज का नायक , 
समदिग्‌ गति मं सामाजिकता जनगण भाग्य विधायक; 
ऊध्वं चेतना को चलना भू पर धर जीवन के पग, 
समदिक्‌ मनकोपंख खोल चिद्‌ नभ मं उठना व्यापक ! 
प्राणि शास्त्रे को मानवीय बनना पीकर आत्माऽमृत , 
मनःशास्त्र को ऊध्वं तथा नव भौतिक दिशि में विस्तत; 
आदर्शा को रूढि रीति पाशोसे हीना विरहित, 
सदाचार नंतिकता को नवं युग आकृति में विकसित ! 


अंतर्जावन के वेभव से आज अपरिचित भू-जन, 
मध्यम अधम वृत्तियो से कल्पित उनका भव जीवनः; 
सत्य-ज्योति से वंचित भेदो से कुठिति मानव मन, 
अंतर्मृख प्रेरित हो उसको पाना जीवन दशेन । 
पशुओं से भी हीन, रेगता कृमियों सा, अह्‌, मानव ; 
भूक गया वहु अंतगंरिमा, ढोता आत्म पराभव ! 
प्राणि वे का ईरवर आज क्षुधाते, विम्‌, निरावृत , 
भव॒ वैभव से ओतप्रोत, मानव गौरव भू-लुठित ! 
निज आत्मिक एश्वर्य उसे श्रम तप से करना जागृत , 
दैन्यो मं विदीएौ मानव को बनना फिर महिमान्वित्तः। 
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शशै किरण 


देखो हे, एेश्वये प्रकृति का, उसका प्रति अणु जीवित , 
उसका श्री सौन्दये अमित, वहु सुजन हषे आंदोलित । 
नाच रहीभू हरित यौवना ज्योति ग्रहों से वेष्टित 

बाहु पिमं बाध धरा को वारिधि चिर उद्रेछिति ! 


सायं प्रातः गाकर खग करते जीवन अभिनंदन, 
भुख से सपित मुखर स्रोत नित, प्रीति स्रवित पिक कूजन । 
सध्या ऊषा स्वणिम जीवन वेभव से चिर शोभन, 
ज्योत्स्ना मे सोरईम्‌ को नभ तकता अपरक लोचन! 


हिमशिख रो का आत्मोल्लास्न स्वयं ज्यों विस्मय स्तंभित , 
षड ऋतुओं का छायातप रात ध्वनि वर्णो से विरचित; 
रा प्राणरे रंग जगत यह्‌ श्री सुषमा का जीवित, 
खूप स्परे रस गंध शब्द तन्मात्रा से भकरृत । 


नील गगन में सुरधनु घन, घन उर मं चपला कपित, 
तरम्रों पर कलि कुसुम, कुसुम में मधु, मधु पर अलि गुंजित , 
मरसी में जल, जल मे लहर, लहर किरणों से च्‌बित , 
केवल मानव उर अन्तर-सौरभसे आज न सूरभित। 
ज्योति चूड लहूरे उठ उठ करतीं नित गोपन इगित , 
निखिल प्रकृति कहती रे उसमें अमृत सत्य अंतहित ' 


यह प्रकाश, सौन्दये, प्रेम, उल्लास, रंग सम्मोहन 
मानव उर मं इन्द्रजाल बनते रहते हं मोहन! 
अतर्बाह्य प्रकृति उपकरणों को संचित कर प्रतिक्षण 
आओ, हम जन लोक रचे, देवों को दं आमंत्रण । 
२१ 


स्वरा करणं 


महाप्राण रे विश्व चेतना हमें चाहिए केवकं, 
भू मंगल के साथ आज परिणीत व्यक्तिका मंगर । 
तव चेतन मनुजोंसे हो जग जीवन का संचालन, 
आत्मोप्नति के लिए मिले अवसर, श्रम-प्रिय हों भू-जन ¦ 
मनव हो संयुक्त प्रकृति से, स्वगं बने भू पावन, 
बहिरतर रश्वर्यो से चरिताथं निखिल भेव जीवन ¦ 


शशि मंगल लोकों को चूते आज कल्पना के पर , 

राशि दे जन को स्वप्न, भौम मन मे साहस बलदे भर, 

शशिप्रभ स्वप्नो से मंगलमय स्वगं रचं हम सुंदर, 

मानव जीवन मं अवतरित पुनः हौ मानव ईश्वर 
>< > र प 


म॒त्युहीन रे यह पुकार मानव आत्मा की निश्चय, 
सत्य ज्योति अमरत्व ओर वह बढ अनागस निभेय , 
वैदिक ऋषि के अमृत निण्य वचनो कौ जगमेहो जय, 
ये उपनिषत्‌, समीप बैठरे, ग्रहण करं हम आशय ! 


अधं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इवतेतमोयडउ विद्याया रताः॥ 
विद्याचाविद्या च यस्तदेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्य्‌ तीर्त्वा विद्ययामृतमर्ुते ॥ 


अध तमस मेंगिरतेवे जो मात्र अविद्यामं रत, 
उससे भूरि तमसमेवेजो विद्या में रत संतत । 
विद्या ऽ विद्या उभय एक मे, भेद जिन्हं यह्‌ अवगत , 
विद्यामृत पी, मृत्यु अविद्यासे वे तरते अविरत, 
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स्वश किरण 
ब्रहज्ञान रे विद्या, भूतो का एकत्व, समन्वय, 
भौतिक ज्ञान अविद्या, बहुमुख एक सत्य का परिचय । 
आज जगत मं उभयरूप तममं गिरने वाले जन, 
ज्योति केतु ऋषि दुष्टि करे उन दोनों का संचालन । 
बहिरतर की सत्योका जग जीवन मं कर परिणय, 
देहिक आत्मिक वैभवसे जन मंगल हौ निःसंशय । 

>< ह “~ >९ 

रजत अनिलमें रद्मि तलि से सत जल चित्रित 
जीवन णश्वर्यो के सम्मोहन से रंजित 
देखो, इन्द्रधनुष से स्वगं धरा आलिगित, 
विजय ध्वजा मानवे भावी की, तम पर अंकित । 


९ 


चिन्तनं 


दख मं मन करता ज्यो चिन्तन, 
सुख में जीवन दशन ¦ 


आज प्रौढ जीवन. संध्यातप, 
सागर की लहरोमंदचप्‌ छप्‌ 
यौवन स्मृतिर्यों उठती कप कंप । 
गजन करते घुमड़ घमडइ घन, 
त्रस्त क्षितिज पर, विद्युत्‌ चति से 
चकित दृष्टि जाती ह केप भंप । 


जो प्रकाश का प्रागण था मन 
वह्‌ ह्वाया का आंगन । 


क्या यह सामाजिक संघषण 
केवल रे मानव का जीवन ! 
सुदरता आनंद प्रेम कै स्वप्न चिरतन 
क्या केवल प्रभात के उडगण 


रिक्त शरद धन 


क्या यह्‌ उचित 


किं यह सामाजिक साधारणता 
मूल्य व्यक्ति का करे नियंत्रित ? 
जंगम जीवन ज्वर की जडता 
कर मनुज आत्मा मर्यादित ? 
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लष कि 


पानव जीवन महीं उदधि सा 
केवल क्रमं फेन कल्लोलित, 
शहरो की गति क्षणु कछहरो पर 
उठ गिर होती अवसित । 


मानव जीवन नहीं अकूल 
अतक्ता ही मं सीमित, 
वहां बृंद का मान उदधि से 
कही अधिक हुं निर्दिचत । 


बिन्वु सिन्धु ? बदो का वारिष 
बरदो पर अवलंबित , 
व्यक्ति समाज ? व्यक्ति में रहता 
अखिल उदधि अतहित । 


सायर की असीमता जड हं, 
लन सभाज कौ जीवित, 
सुजन शक्ति का दूत ग्यक्ति 
करता समाज को विकसित) 


माज अभाव शक्तिं जग में 
काटि-बोतो है पग पग में, 
सामाजिकं समता का कट्‌ विष 
दौड रहा जन की रग रगमं। 
भाज भाव की सृजन शक्तियाँ 
उतर नहीं पती मू पर, 
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स्वरी इ 


तर्‌ 
लौ तिचतना व्योम में 
उंमड ष्टी देने जीवन वर । 


आज च्तुदिक्‌ घुणा देष 
स्पर्धासे जग जीवन परितापित 
ओज एकता कै मंदिर मं 
अहम्मन्थं जड समता स्थापित 


भाज प्रतीति म प्रीति हृदय म 

ओ उल्लास न आशां 
प्रतिहिसा तष्णा संशय भय 
नयनो की शर भाषा 


आत्मा मे सौन्दयं नही निज 
मानव गरिमा मुख पर 
सृजन प्राण चेतना वाष्प `सी 
उड उड जाती उपर 


केव विद्वासं प्रेम आहा 
पुरुषां उच्च अभिलाषा 
कलु गष्टि,. सौन्दये, दुष्ट 
होर्म॑ "जीवन्‌ परिभाषा 


आज जबं' किं जीवन संध्यातप, 

स्वणं चंडं ख्हरोंमेष्प्‌ छप्‌ 

स्वप्नकांक्षा उठती केप क्प 

दय हो रदा ज्योति नीड घन, 
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कं. किस्का 
‡च्व्यः क्लितिज पर तडित जागरण , 
मग्ध नयन जते ह क्षेप स्प! 
छायाक्रंत-शांत मेरा मन, 
पुनः जगमगा उठा चिरंतन! 


८ 3 
पित्स्यं मधा 


स्वणं पंख सांध्य प्रहर 
ज्योति तरंगित सागर 
णान चित्र सा सुंदर 
छहुरो से लिपट कहर 
लोट रहीं रुहो पर 
स्नायु हषं रहा सिहर 


पुलिन स्वप्न वेश्म जडित 
ताल हस्ततलख वीजित 
यक्ष लोक सा चित्रित! 
घाष्प ग्रथित मेष सुभग 
द्राभा पखो में रग, ; 
उडते ज्यों तुल विहग ! 

सौ सौ ये लोल छहर 

परियो के रत्न-विवर 

सौधो की स्वणं शिखर ' 

तट पर मेँ रहा विचर 

ये परियो, सतरेग पर, 

कहतीं आकर बाहर ,-- 


"हम जीवन धात्री वर ! 
सुनता मे फेन म्‌खर 
विगलितं मोती कै स्वर ! 
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जीवन के अणु उवंर 

पाल पोस पृथ्वी पर 

छह हम, भू नभचर !' 
“ज्योति प्रीति प्राण सुधर 
सिन्धु प्रजा, जन-सुखकर 
रचे धरा स्वगं अमर ,-- 


देख रही उठ उठ कर 
हम भृतट छ दूस्तर 
माकी ममता से भर !' 
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श्रख्श ज्वाल 


( नव चेतना ) 


भो अरुण ज्वाल, चिर तरुण ज्वाख 


1. 


चेतना रुधिर लौ सी कपित 


जीवेन जावकं यै पद रजित 


ऊषा पावक से खिला क्षितिज 
दीपित करती तुम स्वगं भार । 
मेधो मे भर स्वणिमं मरद 
रंग रस्मि तूलि सै रज अमद 
जग की डाली डालनी म तुम 
सुखगाती नव जीवन प्रवाल । 


तुम रक्त सुरासी सुर मादन, 
जड़ तुमको पी बनते चेतन , 
गुंजरित भग, क्जित कोकिल, 
मद से मजरित कनक रसाल । 


स्वर्णोदय सी अंत्मन मं 
मदिराभा भरतीं तुम क्षण में, 
नीरव रहस्य के शिखरो पर 
बुन श्री सुषमा सुख स्वप्न जाल ! 
नभे अनिल सिल रे आज लाल, 
प्रज्वलित अवनि ओ' देश काल, 
तुम डूबा रही भव सिन्धु पुलिन 
आलोक ज्वार सी उठ विहार | 


स्वशं निर 


,सौन्द्यं चेतना , 
स्वण रजत के पत्रों की रत्नच्छा५ + ८९ 
रजत घंटियों सा सुवणं किरणों का भरता निर! 
सिहर इद्रधनुषी छहरों मं इद्रनीलिमा का सर 
गलित मोतियों के पीतोज्वल फेनो से जाता भर। 
व्हा सृष्ष्म छायाभाके तन पैर अमृत मं मादन 
वणं विभासे भरी श्रगभगीसे हर ठेते मन! 
वह्‌ सौन्दयं चेतना का नीहार लोक चिर मोहन 
सहज स्फूरित हो उठता नीरव श्रतस्तल मं गोपन)! 


ऊषा की काली से कल्पित नव वसत॒ के कोपर, 
सौरभ वाष्पों पर पुष्पों के शत रंग खिलते प्रतिपल। 
शि किरणों के नभ के नीचे, उर के सुखसे चंचल, 
नुहिनों का छाया वन नित कंपता रहता तारोज्वल | 
वहां एक अप्सरी, स्वणं चद्रातपसे तन निमित 
नवल अवयवो की जलतल की जाल व्रतति सी -शोभित | 
उपकी फूल देहको घेरे स्वगं लालसा गुजित, 
कोमल एकाकी अमो पर नव॒ ठावण्य अनावृत 


सुप्त स्वणं चक्रागों मेः सुकुमार उरोजों पर स्थित 
शुभ्र सुधाक मेघो की जाली उठती गिरती नित, 
उ कामना शिखरो से, स्वागिके दवासों से स्पदितं, 
उन दो रजतं प्रीति कलशो पर स्वणं शिराएं वेष्टित | 
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शधि 


ज्योति भंवर सौ सुधर नामि प्रिय रजत पहार उदर मं 
स्वणं वाष्प का घन ठ्टका जघनो के माणिक सर मं! 
रजत श्लाति आत्मा के नमे की, भंकृत उसके स्वरम 
मुक्ता धट में स्वणं प्रीतिकी सुरा लिए वहु करमे' 


मृदुल कामना छतिकाओं सी बरहि प्रीति प्रलंबित 
आगन भरने को अति कोमल पुलकं से कल्पित 
रक्त सुरा प्यालों से करतल, प्रणय रुधिर से रंजित , 
दीप शिलाओं सी अंगुलियों पर हीरक नख ज्योतित । 
भरो की गुजारों से इईर्थ कतल मसुण तरगित, 
जिनके कोमल सुरभित तमम स्वप्न काम के निद्रित । 
वाणी के उद्ग्रीव हस सी ग्रीवा की शोभा सित, 
भाल भृकुटि नासा श्रवण चिबुक उसके सतत निरुपमित । 


स्वणिम निर सी रति सुख की जंघाओं पर पेशल, 
लिपटी जीवन की ज्वाला निज दीपन करती शीतल । 
नव प्रमात किरणों से चुम्बित रक्तोत्पलं से पदतल, 
लहृरा उठती परग पग पर स्वगगा भू पर चंचल, 
खिले कपोलों मं गुलाब सुषमा के, छबि से लज्जित , 
अधरों पर प्रवाल को मदिरा बनी मधुर अधरामृत, 
इदु रदिमिके कुद मुकुल ज्यो विगलित, दशनो मे स्मित, 
तीर कमल नयनो मं नीरव स्वगे प्रीति का विकसित । 


बहता स्निग्ध स्प प्राणो मे अमर चेतना.सा नव, 
उरक होता चिर प्रतीति की मधुर भृक्िका अनुभव । 
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भरं जता मन मं स्वंशिकेि भत्र का स्वणिम वैभव, 
हृदय हदय का भिर, अर्भिश्न बनना हो जाता संभव! 


यह सौन्दयं चेतना उसके अमर प्रेम की दयाया, 
दिव्य प्रेम रही, सुंदरता उसकी सतरंग काया! 
प्रेम सत्य, शिव सार, प्रेमभ रे आनंद समाया, 
दुह प्रतीति को उसने अपनी चिर पद पीठ बनाया! 


३९ 
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पी 
सनि -सरत, 


ज्योति भूमि, 
जय भारत देश । 
ज्योति चरण धर जहाँ सभ्यता 
तरी तेजोन्मंष ! 


समाधिस्थ सौन्दय हमालय, 
दवेत शांति आत्मानुभूति ल्य, 
गंगा यमुना जल ज्योतिमेय 
हसता जहां अशेष । 
फटे जहां ज्योति के निज्ञेर 
ज्ञान भक्ति गीता वंशी स्वर, 
पृणं काम जिस चेतन रज पर 
लोटे हंस लोकेश । 

रक्तस्नात मूचित धरती पर 

बरसा अमृत ज्योति स्वणिम कर; 


दिव्य चेतना का प्लावन भर 
दो जग को अदेशे! 


त्वपि {धि 


कन्णकणष्यय" र 


भोश्राखाली क..महात्माः जः करेध्तिः 


कौन- खड़े उन्नत अविचल; दुधैर श्क्षा केसन्पुखः? 
स्वगं: दूतत से, जाति भेद का. .हरने -धरणीः का दुंख 
देह „मात्र से.मानव तुम,.बलं मं अदम्य्र तुम. भूधर 

ऊध्वं चरण धर चलते निश्चल, म से स्वगे. ितिज पर्‌ .। 
ओने कोने में प्रकाश से व्यापक, ऋज्‌. गामी. नित्‌, 
देवों का पावकं कर-पुट भर भू पर करते वित्रितर. 
आज. ,राम कोदंड तुम्हार कर मं नव, .संधानित 

दीप्त अहिसा तीरोसे करता भृ तमस एराजित,! 
यह .संस्कति का दास््र क्षेत्र मे राजनीति कं. रोपित 

भावी मानव जीवन गौरव उर म, करता. जागृत 


युग. कं धामिक नेतिकं आधिक. संघर्षो से कूटित. 
मानव्रता मे तुमने फिर. नव हूदय कर - दिया, स्प्रुदित | 
दस वसुधा पर जिस सुवणं युग.का यह.अभिनव्र उपक्रम; 
उसका पा अभास, देव,,भूक. जाता रीष, -ससं ्नप्नः 


श्वकः 


पंडित जवाहर लाल्ञ नेहरू जौ फे भरति 


जय निनाद करते जन, हे जनगण कं नायक, 
हस विशालतम जन समुद्र कं भाग्य विधायक । 


ज्योति रत्न तुम भारतं कं, हूदयोज्वल, चतम , 
प्राणो की स्मित रंग श्री से बहुमुख शोभन! 
फूलो के वाणो का रच नव कुसुमित तोरण 
अभिनंदन करता नव भारत का नव यौवन ' 
उर के चिर तारुण्य, पाति में युवति युवक गण 
खड़े प्रीति सौन्दयं द्वार बन अपलक लोचन! 
जननि ` तुम्हारा मुखं शिदुओं में करतीं चुम्बन , 
मानव होगे वे किसके आदश कर ग्रहण ? 


उन्नत आज हिमाद्रि, उठाए नभे मं मस्तक, 
वह॒ शाश्वत भारत प्रहरी, तुम गौरव रक्षक | 
सिन्धु तरगित हषं स्फीत करता जय गजेन, 
निचि धरा में करने को सदेश ज्यौ वहन, 





दात अभिवादन करता मन, भारत के नायक , 
तन के मन के भृखोंके नव भाग्य विधायक ! 


कोटि हस्त पद करो लोक गण का संचालन , 
ज्योतित हो तम कै मन, शोभित नग्न क्षुधित तन ! 
निमित करो पुनः भारत का वभव जीवन , 
आर्षे भूमि पर उठे सांस्कृतिक स्वर्गाेहूण ' 
१६५. 


सरी विशं 


इमो 


बसूधामयी भरत भू : मानवतापरमी जन, 
आरमबान्‌, ऋषियों के तप से अतमुंख मन; 
छले तुम्हारे हाथों युग युग कं जड़ बधन, 
उयोति ज्वार. सा जगे सप्त भू का उपचेतन । 
हो भारत स्वातंश्य विश्व हित स्वण जागरण, 
रक्त ध्ययित म्‌ पिए शांति सुख का संजीवन “ 
लौह अस्थि पंजर मे यांत्रिकयूग कें भीषण 
यनुष्यह्व का हृदय कर उठे फिर से स्पदन , 
उध्वं दंड तुम बनो, इन्द्रधनु सी, सुर मोहन , 
भारत की चेतना ध्वजा फहरे दिक्‌ शोभन, 
जीवन स्वप्न रंग रिमित, अंतरंदिम प्रज्वलित , 
प्रीति शिखा सी, विर्व व्योम कर ज्योति तरंशिष 


हे. 


-भ्रगंठिता 


वह॒ क्सो थो, 
अबन बता पाङ्गा 
वट लैमी ˆ शी] 


प्रथमः प्रणय की अखि “ने था -उसकी-देखा' 
फीवन उद्य, 
प्रणयः को थी वहु प्रथमः सुनृहली रेखा 


ऊषा ~ कम अघ्रगठन ˆ; पटे 
क्या जाने खग पिक. से `केहुने 
मौन मूक्रुर सीः मुदु अमो ममे 
मधुक्रतु बदी ' कर 'लार्ई्‌ भ्थी 
स्वप्नो का सौन्दर्य, कल्पना का माधुयं 
हृदय म भर, आई थी, 


वह॒ कसी यथी 
वहन कथा गाङ्गा 
वह॒ जसी थी! 


क्या ह प्रणय ? ' एक दिन बोली, 'उसका वास कर्हा हू ? 
ष्म समाज मे ? देह मोह का, 
देह द्रोह का त्रास जहां हं? 
देह नही ह परिधि प्रणय की, 
प्रणय दिष्य ह, मूक्ति हृदय की; 
ह 


यह ` अनेहटीनी "रीतिं 
देहृ^शद्ीहो प्रणो "के परिर्णय की 


बरधकर हदय मक्त होते ह, 
बंधरकंह देह यातना“ सहती 
नायै केः प्राणो मे -ममता 
बहस - ` रहती, बहती रहती । 


तारीः का तनमा कातन ह, 
रिः वद्धिः कै" लिए विनिर्मित, 
परुष, प्रणय \ अधिकार प्रणय हं, 
सुख. .विलप्रप्न. कै हिति उत्कठित, 
तुम हो स्वप्न नोक के वासी, 
तुमको“ केवल प्रेम ` चाहिए); 
प्रम तुमह देती : मं अबला, 
मूको घर 'की क्षेम चादिषए | 


हदय | तुम्हे देती ह, प्रियतम, 
देहः ` नही दे सकती, 
जैः देह " दुगी “भब निर्ित 
५ कमह नही दे सर्वत" 
अतः बिदा'दो मन कै साथी , 
लुम. -कभ के, भम्‌ भू, की वासी 
नुतः शतन 1 त्न .. है, < तुत है.+ 
हे मनशअण्पं क अभिलाषी 


~ ~ 


# ६. 


नारी देह शिखादहे को 
नव देहो के ग्व वीप संजी. 
जीवन कमे देही होता. 
जौ नारीमय देह न होती ८ 


तुम हो स्वप्नो के द्रष्टा, तुम 
प्रेम ज्ञान ओः सत्य प्रकाशी, 
नारी दै मौन्वय, प्राम, 
नारी है रूपं सुजन की व्याधी! 


तुम जगकी सोसो, मे षर की, 
तुम अपने प्रम्‌, म निजं दासी, 
लज्जा पर न तुम्डे आती, 
बन सक्ते नही प्रेम संस्वासी । 


बिदा ! ' ङिद्रा !' 
छायद . मिरु जाएं यदा ` कदा । 


अह 


म॑ . बोला, तुम जाभौ , 
प्रसन्न मन जाओ, मेरा आसी; 
उसके नयनो ` मँ जसि ये. 
अधरों पर्‌ निश्छढल हरसी 


क्ट क्या समन्न संकी धी, उस वर 
क्यो रीका भा यह जामातु 
स्वप्नं लोक गा कासी ? 


खर गथा 
म मौन रहा, 
फिर स्वतः कहा , 
"बहती जाओ, बहती जाओ , 
बहती जीवन धारा में, 
शायद कभी लौट आओ तुम, 
प्राण, बन सका अगर सवहारा मं! ' 


डे 


0. 


चिन्मयी 


वह्‌ दहिमाद्रिकी मुक्त तापसी 

मेरी चिर सहचरी, मानसी । 
शुभ्र हिमानी का तन अंचल, 
आते जाते रशत रंग पठ पल, 
निश्च अंतर, चितवन चंचल, 

सरते अश्रु, अजस्र स्थिर हंसी 
स्वच्छं कूद कौ कलयो का तन, 
सुरभि-रहित-सौरभ का शुचि मन, 
भ्योत्स्नासे गुटठित रशि आनन , 

अवनि, अनिर, आकाश मं बसी 


सहज चेतना. की प्रकाश वह्‌ , 

एक किरण, सतरंग विलास वहु , 

विह्व अश्र पर इन्द्रहास वह्‌ , 
पृथ्वीकेतुणतुण पर विखसी 

खोल कल्पना के उर में पर 

स्व्गिक शोभा की उड़ान भर, 

फिर फिर आती हूदय मं उतर 
मात्र ॒हसिनी वह्‌, उर सरसी 


खणो किरथ 


मधु गाती गुण, भर पिकं कूजन, 
शरद पद्म सित करती अपण, 
हिम उसकी स्मिति करती वषेण, 
वर्षा भरती मंगल कलसी! 


वह॒ हिमाद्रि को मुक्त तापसी । 
मेरी चिर प्रेयसी, मानसी! 
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हिमादि श्रौर समुद्र 


वह्‌ शिखर शिखर पर स्वर्गोन्नित, 
स्तर पर स्तर ज्यो अंतविकास 
चठ सूक्ष्म सूक्ष्मतम चिद्‌ नमम 
करता हो शुचिशार्वत विलास | 
वह॒ मौन गभीर प्रात ऊध्वं 
स्थितधी असंग चिर निरभिलाष 
आत्मा कीगरिमा का भूपर 
बरसाता हो अकलुष प्रकाश! 


वह॒ निविकल्प चेतना शुग 
उठ स्वगं क्ितिजमसे भी ऊपर 
अंतगौरव मं समाधिस्थ 
अपनी ही सत्ता पर निभर। 
वह॒ ज्यों असीम सौन्दयं अमर 
जो तृण तृण पर से रहा निखर , 
वह्‌ रोमांचित आनद, नृत्य करता 
विमुग्ध भव जिस ल्य पर, 


यह्‌ ज्यो अनंतं जीवन वारिधि 
अहरह अशांत ओ उद्रेलित 
जिसके निस्तल गहरे रेगमें. 
अगणित भवके युग अतर्हिंत 


स्वृण॒ किरश्‌ ; 


जग की अबाध आकांक्षा सं 
द्सका अंतस्तल आदोकित,, 
सुख दुख आशा आका के 
उत्थान पतने चिर मधित । 


यह मनस्चेतना ज्यो सक्रिय 
भूके चरणो प्रर बिखर बिखर 
शत॒ स्नेटोच्छवसित तरगा को 
बाहों मे लेती म्‌ को भर 
तभसे बन पवन, पवन से जल, 
लालायित यह चेतना अमर 
सोई धरती से लिपट, जगाने 
उसे, युगो की जडता हर । 


वह॒ महाकाल सा रे अलध्य, 
जो शाश्वत स्वगं मत्य प्रहरी, 
यह महादशा सा ही अकल 
जिसम विराट्‌ ससुति ठ्हरी 
हिमगिरि की गहराई ऊंची, 
सागर को अचाई गहरी 
छाया प्रकाश को संसृति के 
जीवन रहस्य मे हे दहरी। 
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श्वौ किरण | 
भू प्रेमी 


चाद हस रहा निबिड गगन म, उमड रहा नीचे सागर , 
इन्द्रनील जल लहूरो पर मोती की ज्योत्स्ना रही ब्रिखर । 
महानोख से कहीं सघन मरकत का यह जल तत्व गहन , 
जिसमे जीवन ने जीवों का किया प्रथम आश्चयं सुजन , 


जल से भी कठोर धरती का लेकर धीरे अवलंबन 
जलज जीव ने सजग बढाए क्रम विकास के अथक चरण 
भू के गहरे अंधकार मे वही जीव अनिमेष नयन 
देख रहा नभ ओर ज्योति के लिए, जहाँ रवि शरि उडगण । 


धरती के पुलिनं मे उसकी आकांक्नाएं उद्रेछित 
फिर फिर उठटतीं गिरतौ ऊपर के प्रकाशसे आंदोलित । 
अच्छाहो, भू पर ही विचरे यह्‌ मूका प्रेमी मानव, 
मधुर स्वगं आकषणसे नित होता रहै तरगित भव! 


विस्तृत ज) हो जाए मानव अंतर, चेतनता विकसित, 
आत्मा के स्पर्शोसे भू रज सहन हो उठेगी जीवित । 
अतर का रूपांतर हो ओौ' बाह्य विद्वका रूपांतर, 
नव चेतना विकास धराको स्वग बनादे चिर सुंदर । 


जन मन के विकास पर निभेर सामाजिक जीवन निरिचत , 
संस्कृति का भू स्वगं अमर आत्मिक विकास पर अवलंबित । 


8. 


पषण 


मँ पूषण हृं, धरती का ज्योतिर्मय ईइवर, 
स्वणं रजत का चिर प्रकार बरसाता भू पर। 
जब धरती सोती तमिल का दे अवगुठन, 
मं सुधांशु बन भरता दिव स्वप्नों से जन मन। 
मेरे ही असंख्य लोचन अपल्क तारक गण, 
अंधकार को प्रहसित करते, भ्‌ भय छेदन । 


मेरी किरणों से क्षरता धरती पर जीवन 
प्राणों से तृण तरु जीवों का करता पोषण! 


मेरा यह सदेश . उठो है, जागो, भूचर, 
तुम हो मेरे अंश, ज्योति संतान तुम अमर। 
छोडो जडता, छिन्न करो भव भेदं का तम, 
तुम हो मुभसे एक, एक तुम मूतं समे, सम! 
करो आत्मबल संचय, तोडो मन के बंधन, 
स्वग॒ बनाओ वसुधा को, मृज श्रमसे शोभन! 
अंधकार से ल्डो, यही मनृजोचित जीवन, 
देवों के हों मुकुट तुम्हारे श्रम मुक्ता कण, 


एक मत्र से हो सकती मानवता निमित, 
पषण मं सयुक्त रहै जो मानव निर्चित। 
आत्म एेक्य हो नींव, मनुष्य समाज का भवनं 
स्वर्गोश्नत हो, मुक्त व्यक्ति रुचि के वातायन । 
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< 
ई 


जिक्ासा 


यह ओसो कौ डाल पिरोदी किन जीवनके आंगनमे? 
हास अश्रु की सजल ज्वाल यह्‌ किसने फला दी दिलिक्षण मं! 
ताराओं से पूता हुभा नीरव अनत चिर अवनत ऊपर, 
कौन गहन के अवगुठ्नसे जक रहा वह हंस हंस मू पर ! 
इसधरतीके उरमे टे उस शिमृखका असीम सम्मोहन , 
रोक नही पाते भके तट जीवन वारिधि का उद्रेखन 
किंस अदस्य आकक्षासे अंतरतम जग कारे आन्दोलित, 
किसकी गति `} भ्रमित मह नीलिमा बन गई कंसे ज्योतित । 


यह अगाध निस्तल रहस्य किसका अकर मं व्याप्त नील घन , 
तडक रही जिसमे विद्युत सी विष्व कामनाभर गुरु गजेन | 
क्यो प्राणोमे हरित धरित्री, किस सुख से जी वन अण स्पदित ? 
किसकी गुभ्र किरण यह सहसा सतरेग इन्द्र धनृष म चित्रित । 
लौट लौर आते तट छकर वाद विवाद शास्त्र षड दशेन , 
सतत इबते उतराते.सुख दख उच्छाए जन्म ओ' मरण | 
दयाम, विइव घनग्याम, गहन घनश्याम रहस्य अनत चिन्तन , 
चिर अनादि अजेथ, पार जा पाते नही चक्षु वाणी मन! 
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स्वगिम पराग 
( मन ) 


स्वर्णिम पराग, स्वणिंम पराग ! 
यह उड़ता सुमनोसे मन के 
जीवन का स्वणं हास्य बन के, 
छा जाता भ नभे पर छनके 
ग्गरग भावों का मधुर राग, 
पीली लौ सी अकं कृचित, 
करतीं तन प्राणों को पुलकित , 
सौरभसे अग जग समृच्छवसित, 
इसके रोओं मे भरी आग 


यह्‌ रे हिरण्य का अवगुठन 
चेतना ठंके जिससे आनन, 
दिशि दिशि मे इसकी स्वणं किरण 
बरसाती श्री सूषमा सुहाग । 
यह्‌ स्वगे- प्रीति-मधु से गभत, 
चिर ममं कामना से सुरभित, 
प्राणों के चल सुख से गुजित, 
मदको पी गाते जन विहाग। 


सा० ७ 


स्वा {करण 
भीतर बाहर इससे रजितं, 
दुसकी रजसे जीवन निर्मित , 
कुकूम के स्पर्शो से मोहित 
खेलते चरचर पणय फाग! 


ऊषा 
( मन. स्वगं ) 


॥.( 
लो, वह आई विह्वोदय पर 
स्वणं कलश वक्षोजों पर धर । 
अधं विवृत कर ज्योति द्वार पट, 
ज्वलित रदिमियो की अजि भर । 


वह॒ पवित्रता सी अभिषेकित, 

सद्यः स्फुट शोभा में आवृत, 

आई अरुणोदय मंदिर मं 

पथ प्रकाश का करने विस्तृत । 

आनन म लावण्य अगुडित , 

प्रीति दुष्टि ञआालोक से स्तिमित, 

दिव्य चेतना की ऊषा वह 

अधर पल्लवो म प्रभात सिमित । 
ज्योति नीड के विहग जगे, गाते नव जीवन मगल, 
रजत घंटिर्यां बजी अनिल मे, ताली देते तरुदल। 
चूम विकच नलिनी उर, गुंजे गीत पख मधुकर दल, 
नृत्य तरभित बहे स्रोत, ज्यों मृखरितम्‌ पग पायल! 
विहुसे हिमकण किरण गर्भे, स्व्गिक जीवन के सेक्षण, 
सलोल तुणों के पुलक पस उडनेको भू रजके कण। 
वसुधा के उरोज रशिखरोंसे खिसका चल मलयाचल, 
सरिता की जांघों से सरका ठहरा रेशमसा जलं, 
५१ 


स्वये विवश 


स्वगं विभा धरती कोष्ूहो उठी सुरजित, 
ज्योति तमस मिल हुए विशव द्राभा मं विकसित , 
दुभ्र चेतना हंसी हदय कै रागो मं स्मित, 
जीवन के वैभव से हुई धरा रज कुसुमित! 


र्ग चपल पुष्प हास पंख खोट भूमि कत 

भृग गुंजरित, पिकी रटित जगा नवल वसंत । 
नव प्रवाल प्रज्वलित इवसित रजत हरित दिगंत , 
गीत गंध मधु मरद हिम ग्रथित समीर मंद। 
अमंद रहस गीत नृत्य नादसे दिशा ध्वनित, 
अनंत नीलिमा सृजन तरंग भंगिमा गकित' 
अबाध कामना मथित समुद्र वारि उच्छुवसित, 
अलंघ्य शेख श्युंग मौन चित्र शांति मे जित 


जो के कपित भूतल पर 
ढेक रजत हरित जाली से तन 
छाया को बाहों मे आतप 
अंगडाता स्वप्नो से उन्मन। 
रथ कर॒ कंचुक को पखडर्यां 
कलियों के नव उर कर विकसित, 
फूलों पर केपता मलयानिल 
स्वणिम मरंद रज से सुरभित, 
लह्रो से कल्िपट रहीं लहर 
तर्ओं से कतिकाएं कोमल, 
५२ 


श्वरौ किर 


भूरज पर लोट रही किरणे 
तरुदल को चूम रद तरुदल । 


स्वणं रजत की धूलि से भरा निखिल दिगंतर, 
मनश्चेतना चूणं उड रहा हो ज्यों भास्वर । 
दिव्य उषा के मनोहास्य से दिशि आलोकित, 
सूक्ष्म सुष्टि नीहार सुजन सुखं से आंदोक्ति , 


नव॒ प्रवाल लाली में गुखिति 
छुर्मुर सी लज्जा कोमल, 
मसृण जल्द मेशशि छायासी 
आ-जा, दिखती चिपती प्रतिपल । 
अधरों पर भरती मृदू मर्मर, 
कंपते गालो मे स्वर्णिम सर; 
स्वगं विभा रज तनको छूकर 
खिलती सकृचाती क्षण क्षण पर । 


वरडा दोडी भू पर आ उषा कै मुखे पर 
प्रणय रुधिर से हदय शिराए कपी थर्‌ थर्‌ । 
अधर पल्लवो म जागा मधु स्वणिंम ममर, 
मौन मुकुल मुख खिला लालिमा से रंग सुदर। 
क्या था गिरि कुजो मे, सरित तटो मे गोपन 
ममं मधुर लज्जा मं. लिपिटी जो अमर किरण 
सलज किसिल्यो का धर आनन पर अवगुठन 
स्वगं चेतना घनी छाज मदिरा पी मोहन! 
५३ 


४७ 


श्वरो किरणा 


[1 


नवल उरोज सरोज दए सरसी के दोक्िति, 
लहरों का आंचल दे वह तन करती आवृत ; 
अमिट कामना स्पदित षट्पद शत॒ स्वर गुजित 
उडते, ईषत्‌ नव॒ कलियों का मुख कर चुबित | 


रतनच्छाया मे ज्यों परिवृत 
आई सज्जा. चरण धर रणित, 
मणि मुक्ताओ के कर इगित 
स्वणं रजत सुषमा मे क्लकृत । 
पष्प पंवडियों के रातरेग पर, 
तुहिन तरल नख, नव पल्छव कर , 
धरती पग कछु नभ कृ्छम्‌ पर 
इन्द्र धनुष प्रति रजकण मं भर । 


किया तापसी को खिर नव कलियो ने सज्जित, 
मधृक्रतु के रगोकी चोली मे कर वेष्टित । 
लिपटी लता प्रदो से चल अलियों से गुजित, 
स्वणे मंजरित कटि काची भनकी पिक कूजित । 


मल्लिका बनी हूदय का हार 

स्वणे गदा श्रुति भूषण स्फार , 

कचो में गृंथे बकृल सुकुमार 

हंसे ककण बन हरसिगार । 

यूथिका बनी वल्य कोमल 

कुमुद. वक्षोजौ बीच तरल, 
५४ 


त्वं किरथे 
शीष का फूल शिरीष नवल, 
पदों पर खिल वंजुल पायल । 


(२) 


सरसि से कहर चंचल प्राण, 

खिला सरसिज सा जीवन-सार; 

हदय के रात-दल खुले अजान 

भाव सुषमा से रेग॒सुकरमार | 

सलिल पर ज्यो पकज के पत्र 

चेतना पर जीवन का भार 

लगा तिरने, स्वप्नो का दत्र 

पद्मसा जगा मनस साकार । 

ममं मे अमृत प्रीति मधुकोष, 

दलों मे ध्वनित स्पृहा गुजार ; 

स्वयं ज्यो जीवन का परितोप 

वना शोभा विकास विस्तार | 
अमर चरणरंग हूदय राग से, मरण शील बन, 
परम अहम्‌, चेतना बृद्धि बन, तपस से सुजन 
करने लगे मनो जीवनं का स्वप्नो से घन, 
आत्मा का त्वयं बधि भावों मे मोहन! 
तुहिन कणो का मुकूट प्रहन आनद बना सुख ,. 
चट लहरियों पर चल, किरणो से ढंक रिमत मुख । 
खोतों मे मोती, तरुदल म कांचन ममर 
रजत अंगलियों में समीर के पुलक स्पदां भर। 

५५ 


सण भिर 


हृदय रिराए भकृत, पलक निमिष से चंचल , 
उतरा व्ह भू पर पकडे शोभा का अंचल । 
रोओं में विद्युत्‌, इवासों मे विस्मृति मादन, 
मदिर प्रीति की स्वणे सुराका पी संजीवन । 
गात्र कनके चंपक ज्योत्स्ता का, केसर पुखुकित , 
उरके रजत हंस नव इन्द्र जल्द से संवृत ; 
दशोभा थी स्वप्नां की कोमलता से कल्पित, 
स्वणं किकिणी स्मिति प्रवारु अधरों पर भकृत | 
सीपद्टा सा उदर, नाभि मृक्ताफर सी स्मित, 
पुष्प पुलिन जघनो पर चिर लालसा तरगित ; 
वहु खावण्य व्रतति थी कटि तनिमासे दोलित , 
प्रीति पाश बहि पुरुकों से स्परो-प्रलंबित । 
उसे देख, वसुधा के स्वप्नां का जग अपलक 

रेगरंग की पंखडियोंमे खिल उठा अचानक! 
रगो का हंस उठा इन्द्र सम्मोहन व्यापक , 
गंज उठी, कलं कूक्‌ उटी कामना जग अथक । 
मधुलिह. चुबि शिरीष वेणि, ठेखा शशि आनन , 
सुरभि वाष्प के वसन, हिमानी धौत कुसुम तन , 
आई प्रीति, पकड प्रतीति का ररिम-स्पदं कर, 
उर स्पंदन से दोलित, आशा के खोले पर! 
स्वप्नो का पट बृन उसने, उररागों से रेग, 
जन्म मरण, सुख दख, विरह मिलन बधि संग संग 1. 
उदधि उच्छ्वसित, पृथ्वी पुलकित, अपलक उडगण , 
ओ' अवाक्‌ गिरि, किया सभी ने आत्म समपेण। 


५8 


से वं 
प्राणो के स्वप्नालिगम मेँ बंध वसुधां पर 
सुर्जन-प्राण बन गए स्वयं को भूल चराचर 
रक्त सुरा, संगीत बना उर उर का स्पंदन, 
पलकों में पल्लवित हंस उठे जड ओ" चेतन! 


तुहिनं वाष्प केसुरेग जल्द से छादित 
न्दु रर्मि के इन्द्रजालं से स्पर्दित, 
अधं विकच कचिका के उर मे जुभित 
स्वप्न दिखाई दिया रहस सुख से स्मित । 
स्वणिम केसर की अल्कं थी सुरभित, 
अधं खे लोचन रहस्य से विस्मित ; 
ऊमिक सरसी साउर शशि कर गुफित, 
इन्द्र धनुष छाया पट से तन आवृत । 


सुजन प्ररोह हदय मं था चिर गोपन, 
मुग्ध कल्पना संग कर उसने प्रजननं 
भ॑रा धरा मे अतुल मनोमय जीवन, 
उर उर मं मधु आकांक्षा का गुंजन, 


हिम कुन्देन्दु समान कल्पना शोभित 
सित सरसिज पर लेटी शशि कर सी स्मित ; 
धूप छह रंग तिर अंचल में अगणित 
करते थे मानस को रग तरगित | 
प्राणों की भंकृत तत्री कर मे धर 
करसाती उर मे रागो के मधु स्वर ; 
५७ 
ह्बृ० ८ 


भयो. किरयं 


५८ 


सुघर दंगितों से शोभा पडती क्षर 
ममं मधुर नीरव स्मिति से रस निञ्लर / 


आई आशा, शशि की रजत तरी पर चहं कर, 
स्यणं हास्य से आलोकित करमेघो का धर! 
गीत स्वप्न से ग्रथित मनोजव के खोटे पर, 
चपल तडिति भ्रू भेगोसे पुलकित कर अतर । 
रजत पल्लवो को ज्वाला से वेष्टित प्रिय तन, 
उदधि ज्वार पर चष फनों पर करती नतेन 
चिर अधखृले उरोजों पर जलते थे उड़गण, 
रजल्नाव के अश्रके मसे ज्योतित भू रज कण| 


शरद चंद्रिका स्नात मल्लिका सी नव॒ निमल 

हिम वाष्पों का रीना पट पहने किरणोज्वल , 
दगशव की स्मिति सी प्रतीति आई चिर निश्छंल, 
भर अनभ्र नीलिमा मौन नयनो मं निस्त । 
इन्दु रदिमघटमेंला स्वगं मुधा हिम जल स्मित 

पावन उसने किए हूय भेदो से पीडित; 
दहनो की आभा स्मितिसे अतर कर विगलित, 
प्राण किए कोमल मृणाल कै ततु में ग्रथित । 


लहूरो के पुल्निं से अचपल 
जगे धयं शौय उर संबल, 
हिम शिखरो से उन्नत अविचल 
अंतर पौरष से अरुणोज्वल ! 


व्वगा ढर्‌ 





रजत स्वणं ज्वालो के सुदर 
कर मं धरे त्रिशूकठ अभयकर, 
सल्ला लहरो के तुरगो पर 
आए वे तम श्रम के जित्वर । 
नभ से नीरव निस्तछ लोचने, 
धरती सा था धीरज का मन; 
शौय सपख अद्रि सा शोभन, 
छ त स्का था जिसे वृत्रहन्‌ 
आत्म ॒त्याग,--तप से द्रीपित तन, 
मृत्यु कठ, अपद्‌ आभूषण, 
प्रकट हुआ, आक्षितिज थं नयन, 
ममता घन से शून्य उर गगन! 
सेवापगा विरति शशि मस्तक 
उर मे थी विनम्रता की स्रक्‌ , 
शात गहन निहि नभ सा अपल्क , 
अथक केमं रत, भव से अपृथक्‌ | 
पैव उतगी, ज्यो गंगा जल, 
कलुष तुषित लहूरो से चचक ; 
तन प्रर वीतराग सध्यांचल, 
तत॒ मुखे पर श्रमकण मुक्ताफल! 
स्तिमित दष्ट थी, अधर सहज स्मित , 
तेवा का वक्षस्थल विस्तृत । 
ध्व तारासे पथ चिर ज्योतित, 
कटिं को करती थी कुसुमित । 


५९६ 


त 
न= ज ५५ 


संग कृतज्ञता धी, सजल नयन, 
आकुल अंतर, मूकं थे वयन ; 
सुघर कुई सी स्वप्निल चितवन 
चिपट त्रतति सी जाती तत्क्षण! 


विनत मुकूलसा सुहूद था विनय ; 
ग्रहण शील, चिर निरलस, निभय । 
व्ह स्वभाव ही से था सहूदय, 
निज अतर्वेभव मे तन्मय । 
इन्दु विभा ज्यों जल्दों सेछन 
बेला बन में लगती मोहन, 
मौन मधुर गरिमा सें रोभन 
बना शील सस्कृत जग जीवन । 


जृगनृओं के ज्योति मडल सेधिरा मुख 
तारिकालो कौ सरसि सा स्वप्न स्मित उर प्रात, 


इन्दु विगकित शरद" धनसा वाष्प का तन कात 


सजल करुणा थी खडी ज्यो इन्द्र धूम दिनांत | 


अतल नीर अक्ल नयनों का द्रवित नीहार 
अश्र फेनो से स्फुटित स्पंदित उरोज उभार; 
आद्र सौरभ उवास, स्मिति हिम-सरस्त हरसिंगार 
स्खछित होते स्रोत भसे सुन चरण ंकार। 


सहचरी थी क्षमा, गौरव रदिमि चुम्बित भाल 
युग पयोधर थे सुधाखुत्‌ ज्योति कलश क्रिन्नाक ; 


६९ 


। 


‡ 


† 


। 


‡ 


ले कि 


स्पा को धर अंक मं मुख चूमती धी बा, 
दुष्टि पथ पर पंख खोले शंभ्र रजत मराल । 
दीपलौसी थीं अंगुखि्यां वरद करमं स्फार, 
चूम अधरों को सुरा बनती सुधा की धार ; 
स्पशं पा हसता पलक सुख से व्यथा का भार, 
मत्से था स्वगं तक दग नीलिमा विस्तार! 
आभा देही श्रद्धा प्रकटी अंतर्लोच्न, 
उर के सार भाग से कल्पित था प्रिय-श्री तन । 
बरसाती आशीष रिम थी स्वर्गिक चितवनं, 
दिव्य रजत नीहार शांति सं मंडित आन । 
भ प्रदीपक शिखा स्वगं की ओर ऊध्वंचित्‌ 

वह्‌ निश्चल निष्कप, स्तंभ किरणो की शोभितं ; 
सूक्ष्म चेतना सिन्धू मथन से स्वतः प्रस्फुटित, 
शुभ्र उषासी थी उर नम मे उदित अगुठित, 


साथ भक्ति थी, रोमाचोकी खक्‌ सी पावन, 
नयनो के अभ्रं से क्रते थे प्रकाडा कण, 
अधरो के पुलिनो पर बहता स्मिति का ष्लावन, 
उर-कपन में बजते प्रिय पग नूपुर प्रतिक्षण, 
तप्त कनक द्युति देह, सहज चंदन सी वासित , 
गैरिक श्णुगों से उरोज थे अश्रु माल स्मित ; 
सित कर्पूर शिखर सी, दिव्य शिखा सृ दीपित 

सांध्य पद्मसा ध्यान मरन उरम्रिय को अरित । 
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श्वरो किरणा 
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रक्त घनो की दीपगृष्ासे, दुष्टि कर्‌ चकित, 
ज्वलित अचियों की प्रतिभा, हो तडित सी स्फुरित , 
दौडी मानस लहरो पर आलोक चमत्कृत, 
सुरंग खगो से उड़ते ध स्वर शब्द कल ध्वनित! 
वणे वणं की गलति विभा से स्रवित कलेवर , 
चपल चौकड़ो भरता शशि मगथा प्रिय सहचर! 
तिग्म सुरभि सी उडतीथी समीर पखों पर 


दिव्य प्रेरणा किरणों कौ जाली मृख पर धर! 


मुक्ति, सत्य ओ' श्रग्र अत मं हुए अवतरित, 
सुष्टि पद्मसी मुक्तिहूई दश दिशि मे विकसित! 
बधत हीन विविध ब्रधन मे बेधती वह्‌ नित, 
सूक्ष्म वाष्प से हिम, हिम मे बन वाष्प अपरिमित! 


मूक्ति पद्म पर धरे सत्य आलोक्र के चरण 
हेसता शा, भ्राननसे उठा हिरन्मय गठन, 
निज-परकोज्यों भूल धराके जड़ ओौ' चेतन 
सत्य बन गए, स्वय सत्य था रज का प्रतिकण । 
सत्य सुदूर समीप, सत्य धा भीतर बाहर, 
एक अनेक, सत्य ही था केवर, क्षर, अक्षर । 
धरा सत्य थी, सत्य पवन जल पावक अंबर, 
सत्य हदय मन इन्द्रिय, सत्य समस्त चराचर, 


अकथनीय था सत्य, ज्योति मं लिपटा राइवत, 
अणुसेभी लषु देह ज्वलिति गिरि भ्युग सी महत्‌ 


क्वणे. रशे 


दुष्टि रदिम थी ज्योति पथिक ओ स्वयं ज्योति पथ, 
चिर जाज्वल्यमान स्थिर धावित सप्त अव रथ! 


किरणोंके दूर्वाप्रिभ नभ सी मुक्ति थी अमित, 
शुभ्र हंस घेरे थे उसको पंख खोल स्मित । 
था आनंद उदधि अकल उर मे उदेलित, 
ज्योति चूणं अरता अगो से मुक्त अनावृत । 
अधं विवत जघनो पर तरुण सत्य के शिर धर 
केटी थौ वह्‌ दामिनि सी स्वि गौर केवर ; 
गगन भगसे लहगणए मृदु कच अंगों पर, 
वक्षोज के खुले घटो प्रर रसित सत्य कर । 
समाधिस्थ था प्रेय, सत्य आरूढ निरतर , 
धरे अंकमेभ्‌ को, सुर जल स्रोत शीषं पर; 
ताप गले में, सुधा गांति मस्तक पर भास्वर, 
लिपटा तन से भाव अभाव भूति ओ' विषधर । 
सदसद्‌ देश काल से पर, त्रिक्‌ तपस शूर धर, 
देवों का पोषक था वहु, देत्यों का जित्वर ; 
काम क्रोध मद मत्सर थे उसके पद अनृचर, 
वह्‌ स्वर्णिम क्रिरणो से मंडित, पाप तमत्त हर । 
दस प्रकार चिर स्वर्गं चेतना हूर प्रतिष्ठित 
जीवन शतदल पर, मनके देवों से भूषित 
जड धरणी के ताप शाप दुख देन्य अपरिमित 
काकोंमे पर खोल हए ल्य तमस में अचित्‌, 


६३ 


। 2 1 


 ग्॑दरीदयं 


वहुसोने का चांद उगा ज्योतिर्मय मनसा, 
सर्ग मेघ अवगुंठन से आभा आनन सा! 
उज्वट गंलित हिरण्य बरसता उससे भर भर , 
भावीं के स्वप्नो से धरती को विजडितं कर 


दीपित उससे अतरिक्ष पर मेधो का घर, 
वहु प्रकशि थाकबसे भीतर नफ्न अगोचर । 
इन्दु सख्लोत से ही प्रस्वित निभृत अभ्यंतर, 
प्राणों को आकांक्षा के वैभव से सुंदर । 


वह्‌ प्रकाश का बिम्ब मोहता मानव कामन, 
स्वप्नो से रजित करताभू का तमिस्र घन! 
आत्मा का पूषण वहु, मनसोजात चंद्रमस्‌ , 
जिससे चिर आंदोकित जग जीवन का अभस्‌ । 


देवं भोकं मेखला, इन्दु पषण का अतर, 
सजन शक्तियाँ देव, इन्द्र हं जिनका ईदवर । 
दिष्य मनस वह्‌, करता निखिल व्रिरव का चान , 
पोषितं उससे अन्न प्राण मनका जंग जीवन | 


कहे सोने कां चाद उठा ज्योतित अधिमन सा, 
मानसं के अवगुठन के भीतर पषण सा, 
दुग्ध धार सी दिव्य चेतना बरसा क्षर जजर 

स्वप्न जडित करता वहम्‌ को स्वर्जीवन भर, 





ठा सुपण 


दो पक्षी ह : सहज सखा, संयुक्त निरंतर , 
दोनों ही बेठे अनादि से उसी वृक्ष पर! 
एक ले रहा पिप्पल फलका स्वाद पृतिक्षण, 
बिना अशन, दूसरा देखता अतर्टोचन । 
दो सुहृदो से मत्यं अमत्य सयोनिज होकर 
भोगेच्छा से ग्रसित भटकृते नीचे ऊपर ; 
सदा साथ रह, लोक लोक मे करते विचरण , 
ज्ञात मत्यं सब को, अमत्य अज्ञात चिरंतन! 


कही नही क्या पक्षी ? जो चखता जीवन फल , 
विर्व वृक्ष पर नीड, देखता भी ह निश्चल । 
परम अहम्‌ ओ ' द्रष्टा भोक्ता जिसमे संग संग , 
पंखो मं बहिरतर के सब रजत स्वणं रंग! 
एेसा पक्षी, जिसमे हो संपूणं संतुलन, 
मानव बन सकता है, निमित कर तरु जीवन । 
मानवीय संस्कृति रच भ्‌ पर शाश्वत शोभन 
वहिरंतर जीवन विकास की जीवित दपेण ! 


भीतर बाहर एक सत्य केरे सुपणं दय, 
जीवन सफल उडान,पक्च संतुलन जो, विजय । 
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व्यक्ति श्रौर विश्व 


यह नीला आकाश न केवल , 
केवल अनिल न चंचल, 
इनमें चिर आनंद भरा 
मेरी आत्मा का उज्ज्वल । 
हरुकी गहरी छाया के जो 
पिरते ये रंग - बादल , 
मेरी आकांक्षा को विद्युत्‌ 
बहती इनमें प्रतिप । 


मेरी भाणो को हरीतिमा 
तृण तरु दल मं पुककित, 
मेरी प्रणय भावनासे ही 
कटी कुसुम नित रजित। 
मं इस जग में नहीं अकेला 
मुक्लको तनिक. न संशय, 
व्ही चाह हं कृण कण में 
जो मेरे उर मं निश्चय! 


मेरे भीतर परिभ्रमित ग्रह 
उदित अस्त राशि दिनकर 
मं हं सबसे एक, एक रे 
मृज्जसे निखिल चराचर! 


केवब से हो जग से वियुक्त 
मेरा अतर था पीडित 
आज खडा भाई बहनों के 
संग मं चिर आनंदित 
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स्व किरस्‌ 
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¢ 


प्रभात का चद 


नील पंक मं धसा अरा जिसका 

उस श्वेत कमल सा रोभन 
नभोनीलिमा मे प्रभात का 

चांद उनींदा हरता लोचन! 
इसमें वह न निशा की आमा, 

दुग्ध फेन सा यह नव कोमल, 
मानवीय ठ्गता नयनो को 

स्नेहपक्व सकरुण मुख मंडल ! 


तिरते उजले बादल नभ में 

बेला कलिय से कम्हलाए , 
उडतासंग संग नाग दत सा 

चांद सीप के पर फंलाए। 
आभा इसकी हुई अंतरित 

यह शलि मानो भ्‌ का वासी, 
यह आलोक प्राण ह, मृख पर 

जीवन श्रम की भरी उदासी । 


दिव्य भले लगता हो किरणो से 

मडित निरिपत्ति का आनन, 
गौर मासका सायह शशि मुख 

भाता मुञ्चे ज्योति आवृत मन! 


ण किरण 


उदित हो रहामू के नभे पर 

स्वणं चेतना का नव दिनकर 
आज सुहाते भ जीव्रन के 

पावन श्रमकण मानव मुख पर! 


एसे ही परिणत आनन सा 

यह विनम्र विश्रु हरता लोचन, 
भ्‌ के श्रम से सिक्त, नम्र 

मानव के .शारद मुख सा शोभन, 
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स्वे किरण 
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हरीतिमा 
( प्राण } 
श्रो हरित भरित घन अंधकार । 


तृण तरुओं मं हंस हंस श्यामल 

दूर्वासे भ्‌ को कर कोमल ,. 

ढक लेते जीवन को प्रतिपल 
तुम॒प्रण्णों का अचल पस।र' 

सुख स्पर्शो से अणु अणु पुलकित , 

मादकता से उर उर स्पदित, 

अति राव से इवास अनिल नतित , 
तुम रंग प्राण करते विहार! 


तुम प्राणोदधि चिर उद्रेलित 
जीवन पुलिनो को कर प्लावित, 
जड़ चेतन को करते विकसित 
अग जग मं भर नव शक्ति ज्वार 1 


तुममं स्वप्नो का सम्मोहन , 
आकांक्षा को मदिरा मादन, 
आवेगो का मध संघषण , 
दुधेर प्रवाहः गति श्रौ प्रसार! 


स्वं केरण 


अग जीवन को कर परिरोभित , 

दच्छाओं के स्तर स्तर हषित, 

रागों देषो से चिर मथित, 
निस्तल अकृ तुम दुनिवार ! 
ओ रोमांचित हरितांधकार ! 
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दाया पर 


मन जल्ताहे, 
अंधकार का क्षण जलता, 
मन जता हे ! 


मेरा मन तन बन जाताह, 
तन का मन फिर कट कर, 
छट कर , 

केन क्न ऊपर 

उठ पाताहं। 

मेरा मन तन बन जाताहं! 


तनके मन के श्रवण नयन हं, 
जीवन से संबंध गहन हं ; 
कुछ पहचाने, कु गोपन हे, 
जो सुख दुख के संवेदन हुं! 


कब यह्‌ उड जगमं छा जाता, 
जीवन की रज कल्िपटा राता, 
ओः मेरे चेतना व्योम में 
इन्द्रधनुष घन बन मुसकाता 7 
नहीं जानता, कब, कंसे फिर 
यहु प्रकाश किरणे बरसाता 


स्वणे किरण ` 


भाहर , भीतर उपर नीचे 
मेरा मन जाता आता ह, 
सवे व्यित बनता जाता हं! 


तनके मन में कही अतरित 
आत्मा का मनदहं चिर ज्योतित, 
इन छाया -दुष्यों को जो 
निज आभासे कर देता जीवित! 


यह आदान प्रदान मुञ्चे 

जाने कंसे क्या सिखाता रह! 
क्या ह ज्ञेय? कौन ज्ञाता है? 
मन भीतर बाहर जाता हं । 


मन॒ जलता हे, 

मनम तन मे रण चल्ताह ; 
चेतन अवचेतन नित नव 
परिवतन मे डहल्ता हे! 
मन जलता हं ¦ 
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सवणे किरणं , 
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प्रावाहूनं 


सृजन करो नूतन मन ! 
खोल सके जो म्रंधि हृदय की, 
उठा स्के संदाय गुन, 
आक सके जो सूक्ष्म नयनसे 
जीवन का सौन्दयं गहन 1 
भेद स्के जो देन्य दुरित ओः 
मृत्यु अविद्या के भीतर, 
जहां प्रेम आशा शोभा 
अमरत्व प्रतिष्ठति हं प्रतिक्षण 


य॒ग॒युगसे प्राथना साधना 

करता मानव, है ईङइवर , 
मुञ्ञे स्वगं दो, मुञ्चे मुक्ति दो, 
बाधव पत्र पौत्र स्त्री धन! 
जाति के लिए, धमं के लिए, 
वंश बेलि के लिए अमर 

युग युग से रोया गाया है, 
पाथिव मानव देहज मन! 


स्वश, किरणः 


सुजन करो नृतन मन! 
प्रार्थी आज मनुज आत्मज मन 
नव्य चेतना का भूपर, 
जिसकी स्वणिम आभा मे 
विकसित हो नव संस्कृत जीवन । 
प्रार्थी आज निखिल मानवता, 
उठे मृत्य से वह॒ उपर, 
स्वणे शांति मे एक्य मुक्ति का, 
भू पर स्वगं उठे शोभन। 
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निवेदन 


रगदो मेरे उर का अचल! 
युग युग के ओस्‌ से गीला 


. मेरा स्नेही का अंतस्तल । 


कितनी आशंका भय, आशा, 
ग्लानि पराभव ओ अभिलाषा, 
कितने स्वप्न--मूक ह भाषा । 
पेरे इन प्राणों मं कोमल! 


जीवन का चिरभरा कल्पना, 

सुख का तपना, दख का तपना , 

भेग करो मत ॒स्वपना अपना, 
केवल मनकोदो अदम्य बल! 


सब खोकर भी मने पाया, 

तुमको जो उर मं उलक्ञाया; 

ममता की अगुठन छाया 
रहने दो निज मुख पर उज्वल | 


मं न थर्कृगा हो अनंत पथ, 

जरा मृत्युसे तन मन लथपथ, 

ज्ञात न हो जीवन का इति-अथ, 
चिर प्रतीति का दो पथ संबल। 


सछणे किरण 


| भू लता 


नते कृहासे के भीतर लतिका दी एक दिखाई, 
भाधी थी फूलों मे पुलकित, आधी वह॒ कुम्हलाई | 
एक डाल पर गातीथी पिकं मधुर प्रणय के गायन, 
मकड़ी के जाले मे बन्दी अपर डाल का जीवन । 


दुधर हरे पत्ते यात्री को देते मर्मर छाया, 
उधर खडी ककाट मात्र सूनी डालो की काया । 
विहगो के थे गीत नीड, कमि कुल का करका क्रदन, 
म विस्मय से मूढ, सोचता था इसका क्या कारण! 


(टी गुजित हरित डाल, समिं भर सूखी टहनी , 
महं भाग्य लता अदृष्ट, मै सगी काल की बहनी! 
सुख दुख की म धूपरछांह सी भव कानन में छाई, 
आधे मुख पर मधुर हंसी, आधे पर करुण रुलाई ! 


शल फूल कौ बीथी, चरता जिसमें रोना गाना, 
खोज खोज सब हार गए, मुञ्चको न किसी ने जाना, 
मने भी दढा, पर मृक्षको मूल न दिया दिखाई, 
वह आकाश बेलि सी जीवन पादप पर थी छाई, 


जन मन के विश्वासो से बढती थी वह हो सिचित, 
एक दूसरे से लिपटे थे, जिससे थी वह जीवित ¦. 
सब मिल उसको छिन्न भिन्न कर सक्ते थे, यह्‌ निश्चित , 
किंतु उसी के बर पररे मानव मानव से शोषित! 


७७ 


स्वे किरण 


नाच रही जो ज्योति ज्योति-पिडों मं वेभवे भास्वर 

कहती वह, यह छाया मेरी नहीं, तुम्हारी भू चर 1 
छोड़ो युग युग का छाया मन, वरो ज्योति मन भव जन | 
प्राक्तन जीवनं बना भाग्य, चेतना मुक्त हो नूतन | 
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खणे रणः 


कोवे के प्रति 


तरे की नग्न डाल पर बैठे लगते तुम चिर सुंदर, 
कोविदार के शकूनि, पाड्वेमुख, सांध्य कपिदा नभ पट पर! 
कृष्ण कुहू मं जनमे तुम तरु कोटर मे, बन नभचर, 
तारों की ज्यों छह गठे पड़ गई नीड सं छन कर) 


पखो की कारी उड़ान तुम भरते नित ऋजु कुचित , 
शुभ्र ज्योति का तुम पर कभी प्रभाव न पड़ता किञ्चित्‌ 
रंग नही चढता जिस पर वह यती ब्रती है निस्वित, 
समिध पाणि मे प्रशन पूछता तुमको मान विपर्चित ! 


तुम भविष्य वक्ता जग विश्रुत, प्रणय दूत कवि कतित , 
मद्वा चुके चोच सोने से फिर फिर प्रीति पुरस्कृत । 
क्याहं जग के दुरित दैन्य काकारण ? खग, दो उत्तर, 
कलृष कालिमा की होगी कालिमा तुम्हारी सहचर ! 


मत्री वृद्ध तुम्हारे कौरिक दिवाभीत चमगादर, 
जग्रत रहते भूत निशा में तरसेवी तापसवर । 
गरदन मटका हिला करट, कुछ विस्मित, कु चिन्तनपर , 
एक चक्षु को पलट, दूसरे लोचन पुट मं सत्वर । 


मेने कहा, स्पष्ट भाषी, तुमको कहने मं क्या उर ! 
यह महत्व का प्रशन, लोक जीवन है इस पर निर्भर! 
कव काँव कर कहा काक ने ग्राम्य भणितिमे निश्चय , 
काम, कामहै तापो का कारण, था उसका आशय । 
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श्व॑णो ॥ किरण, 


मेने पूछा, मोह काम सें पीडित जग निःसंशयं, 
किन्तु, कौन पा सकता, बलिभज्‌ ! अमिट कामना पर जय ? 
पक्ष-पात कर उड़ा विहग, काले प्रकाश सं भर मन, 
समाधानमेरी शकाका उस तम मं था गोपन! 


पक्षपात ह नाम कामनाका, जो दूखकौ कारण, 
उज्वल सभी प्रकाशः नही रे, काला नहीं सभी तम! 
दस प्रकाश के शिखी पिच्छ से रूप अनेक मनोहर, 
जिनमें लिप्त मनुज मन रहता लोभ स्वाथे हित तत्पर 
ग्रधकार के रूप विविध, घनश्याम इन्द्रधनु जलधर 

उवेर रखते भू को, मोहक काटी कोयल के स्वर | 


ज्योति हंस ओ तमस काक इन दोनोंसे जो हं पर 

उसी सर्वगत पर जो केन्द्रित रहै मनुज का अंतर, 
हंस रहै जग मे, मयूर ओ' वायस रह परस्पर । 
सब के साथ अपाप विद्ध, स्थित प्रज्ञ रहे जगम नर । 


दवेत कृष्ण मि, रग पूणं नित धरे जगत जीवन पथ , 
पक्षपात से रहित मनुज हो विरत, विश्व मं भी रत! 
किया हूदय ने ज्योति श्याम परभृत्‌ का मन मं स्वागत , 
दीपतले केतम के छाया खग, तुम दीपरिखावत्‌ ! 
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3. 
2 


| 


संक्रमण 
खो गया जीवन रस, 
रहस स्पे , 
सृजन का मुक्त रभस 
निखिल हषं । 


रह गया इतिहास, विज्ञान , 
दशन, सहस्र शास्त्र , 

सभ्यता के ब्रहूयास्त्र । 
सो गई एकता, 

व्याप्त है अनेकता। 


रह गर जाति परति, 
देश प्रांत, 

युगो की रीति नीति, 
रूइड़ शांत , 

स्वगे नरकं ईति भीति, 
जन अशांत । 


खो गई मानवता, 
खो गई वसुंधरा । 
नही सत्य सहदयता , 
नहीं मही विहवम्भरा 


८१ 
श्व ११ 


स्वयां किरग 





आज है नव॒ नूतन, 
स्वणे युग करो सृजन ! 
एक होम्‌ के जन 

नव्य चेतना के कण, 


शो से धरा निखरे , 

नडे मनुज उर बिखरे । 
ष्टि सौन्दयं जडित , 
धर हों हदय स्मित । 


भरात्मा आए सम्मुख , 
हिमान्वित मानव मुख । 
माओ है नव नूतन, 
मानव हों भू के जन! 


८रे 


स्वरो किरया 
नारी पथ 


कितने रेखा स्मिति अधर 
प्रथम मधु पल्कव के, 

प्रणय रुधिर रंगे ˆ अधर 
करते मृदु ममेर। 

चपल मोन मुखर नयन 

नीक पद्म स्नेह सर कं 

प्रीति किरण, मुग्ध नयन 

करते दात॒ वषेण । 


कितनी वेणिर्या लोल 
लोरतीं पीठो पर, 
खुली बेधीं फूल गीं 
सुरभित तम निर! 
नवर मुकर सुष्टि अंग, 
चकित मृग ग्रीवा भंग, 
पुष्प शिखर से उरोज, 
चार्‌ हंस, वि सरोज ; 
रूप की प्ररोह र्बाहि 
प्राण कामना प्रवाह्‌,... 
सचम्‌च,-- 

एक अंगना से सुभग 

लगता अगो का जग, 

दरोभा सरसिज पग । 
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शरो किरशा 


सौ सौ उगते शशि मुख 

देते आंखों को सुख, 

मिटा मोह निशा दुख । 
ममता अधिकार नही, 
मोह तिरस्कार नहीं , 
चबन या परिरभण । 
केवल प्रतीति प्राण 
हूदयों का प्रीति दान, 
युवक युवती समान! 


अवयव कुवल्यित सुष््टि 
मोहित करती हु दुष्टि । 
जिस पर मानव भविष्य 
करता नव किरण वृष्टि! 


2, 


नील धार 


( विश्व यमुना ) 
ओ नीख्धार, अति दुनिवार 
रवि शशि से स्वणं रजत ॒चुबित, 
जीवन के स्वप्नो से ज्योतित, 
तुम गलित नीकिमा सी बहती 
आकांक्षा का हर अधकार। 
प्राणों के सुख से आंदोकित, 
चिर रभस कामना से मुखरित, 
यग युग की विक्व चेतना तुम, 
उच्छ्वसित उरोजो का उभार! 
फनो के क्षण कर स्वप्न ग्रथित, 
दिशि के तट जीवन सं प्लावित, 
तुम अतल अकल तरगित नित 
ज्यो स्वगं मर्त्यके आर पार! 
ऋजु कृचित जग जीवन का मग, 
धर ऊध्व विषम सम नतित पग, 
नभ की हर कांति, मरुत का जव 
भू पर करती प्रणयाभिसार , 
जीवन के रागो से रंजित, 
चिर गृढु स्पहाओं से मथित, 
अकथित अंतर अवशो का 
उद्रेलिति तुम मे ममं -भार, 
८ 


स्वरो किरण 


असफल आशाओं से पा बक, 
स्तभितं अभिलाषा से चंचल, 
तुम॒हूदय भ्रंथियों की प्रवाह 
संवेदन रील, द्रवित अपार! 
सद्‌ असद्‌ तुम्हारे हं दो. तट, 
तुम ज्योति तमस की जीवन पट, 
दुख सुख मं रो हंस, सुख दख को 
मज्जित करते गति ओ' प्रसार । 
गंगा की दुग्ध धार पावन 
तुमसे मिल बनी पणे, शोभन, 
वह्‌ प्रभु के श्रीपद से निःसृत, 
` तुम विइव-श्याम उर से उदार । 
ओ नील्धार, चिर निविंकार! 
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स सण 


युग प्र॑भात 


स्वणे किरण, स्वणं किरण 
विचरतीं धरती पर 
स्वप्नो की तूलि धर 
चेतना रंजित कृर 
जगती के रजकणं | 
स्वणें किरण, स्वणे किरण 
नभ से परियों सी उतर 
स्वप्न नयन कर श्रतर 
जीवन सौन्दयं के 
वरसाती स्मिति निज्ञेर | 


स्वणं किरण, स्वणे किरण 
हंसमुख, आदित्य वरण 
धरती धरती पर चरण 
हरतीं चिर दछायावरण 


चेतना पथ मसे 


विचरण 


करतीं मंगछ वितरण । 


घ्रा 


शः 
स्वग्‌-रकत्छ स्नात); 


प्रस्फ्टित नव प्रभात 


विश्व सरसी में नवल खोर किरणों के दल 


चेतना जलजात । 


फटता युग प्रभात 


दोभित कर दिङ मंडल । 


८४७. 


सविता 


लो, सविता आता सहस्रकर , 
सविता, उज्वल व्योम पृष्ठ पर, 
नव्य रर्मियों से ज्योतिमेय, 
अंतरिक्ष को आलोकित ` कर! 
सप्त अश्कसे सप्त लोक कर 

पार, वेग मं दिव्य तेज भर, 
वह्‌ महेन्द्र आ रहा चिरा, निज 

किरणों से त्रिभृवन का तम हर । 


उठो, मनुष्यो, जागो, करो 
उषाओं का दिव मं अभिवादन, 
मागे उन्होनं खोल दिया 
सविता का, जो ज्योतिमेय पूषण । 
अंधकार हट गया, प्राण ओ 
जीवन नव हो रहे प्रवाहित, 
वह्‌ महेन्द्र आ रहा, ररिमियो से 
आभृत, प्रकाश से आवृत । 


अंधरूड़ि पर चलने वाके 
आज पा गए हं अभिनव पथ 
नव प्रका का सूये उन्हे 
मिल गया, दमकता सप्त अह्व रथ! 


स्वौ किरणः 
स्वगं ओर चिर धावमान, उस 
दिव्य हंस के पंख ज्योतिमय 
फले हए सहस्र दिनों से, 
बदृता ही जाता वहु निभय। 
सब भुवनो को देखता हआ, 
देवों को ले हृदय में सकल, 
व्याप्त सवं लोकों मं वह्‌ 


कोस 


फले अपार पंखों मं दिरशिपल 


हाउ हाउ, वह स्वणं पुरुष, 
वह्‌ ज्योति पुरुष मं हूं अजर अमर । 
भरते सप्त धार सोने के 
सतत ॒ मातरिश्वासे निर । 


८& 
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स्वरो किरण 
श्री श्ररविन्द्‌ दर्शन 


ज्योति श्री अरविन्द, चेतना के दिव्योत्पल, 
पणं सच्चिदानंद रूप शोभित स्वर्णोज्वल | 
अति मानस मं विकसित तुम आलोक हसित दल, 
ओतप्रोत जिसमें असीम आनंद रजत जल! 


स्तर पर स्तर कर पार चेतना के, योगेश्वर । 
स्वर्णारुण से नव्योदित तुम चिदाकाश पर! 
मानव से ईइ्वर, ईश्वरसे मानव बन कर 
आए लौट धरा पर, ठे नव जीवन का वर! 


तुम भविष्य के दिव्यालोक, देव, अति जीवित, 
मानव अंतर तुमसे उच्च, अतल, अति विस्तृत ; 
रुद्ध द्वार कर मुक्त हदय के, चिर तमसावृत, 
अतर्जीधिन सत्य कर दिया तुमने ज्योतित 


अधिमानस से भी ऊपर, विज्ञान भूमि पर, 
तुम अध्यात्म तत्व के हिमगिरि से स्थित निर्भर! 
ज्योति मूतं चेतना ज्वलिति हिम राशि सी निखर 

मत्यं स्वगं के पार उठाए सत्यके रिखर! 


एक स्तंभ उपनिषत्‌ ब्रह्य विद्या के निश्चय, 
ज्योति स्तम दूसरा देव का. शब्द असंशय, 
दिव्य चेतना संतु उध्वं जिन पर ज्योतिर्मय 
आर पार भव जीवनान्धि के, अति मानव, जय) 
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स्वं किरणं 


किया वेद वेदांगों का जब तुमने मंथन, 
हुए प्रकाशित तत्व, जगा मंत्रों में जीवन ; 
परम व्योम से तुम्हे, उध्वचित्‌, ध्यान मग्न मन, 
विद्युत्‌ लेखा तुल्य ऋचाओं का हुआ स्फुरण । 


स्वणं नीर के मध्य, रजत की अनिल मं सुघर, 
छोड दिव्य स्वप्नो की रटनच्छाया भास्वर, 
स्वगं धरा पर लाने, आए स्वयं तुम उतर 
जन मंगर हित पाथिवता का भार वहन कर । 


स्वगे ओर वसुधा का करने स्वणिम परिणय: 
टृन््रचाप का सेतु रच रहै तुम ज्योतिमय, 
नृत्यर्शा।ल चिर हरित यौवना भू पर छविमय 
चिर अनंत की अमर वृत्तिं बोकर अक्षय । 


अग्नि विहग से, स्वणे शुभ्र तुम खोल दिव्य पर, 
विचर रजत नीहार शांति मं दिशि पल के पर, 
प्रसव व्यथित वसुधा हित लाए अखिल शोकहर 
रदिमि कलश मं दिव्य प्रीति की स्वणं सुरा भर। 
नीर शकुनि, तुम गाते देवों स्वर्दूतों हित, 
चिदानंद कं अग्नि बीजम्‌ पर क्षरते स्मित । 
देश कालसे परे कौन वह व्योम दुख रहित 
शार्वत मुख का हषं जहां मे काते तुम नित! 
कंसा , वर्ह प्रकाश, शाति, आनंद चिरंतन ? 
जहां सच्चिदानंद स्वयं करते सहन सुजन 
६१ 


स्वं किरण 





उठा सत्य निज आनन से हिरण्य अवगुंठन 
जहां सूक्ष्म सुंदरता का सजती सम्मोहन! 


छायाभा से रचित वर्ह क्या सप्तद भुवन । 
काल दिदि को लिए अंक में करता नतेन । 
जहाँ स्वयं प्रभु रहते कंसा वहु परम गगन, 
जर्हां अनिवेचनीय अमित आनंद का स्तवण। 


गूढ तमस मं, जडम हो चित्‌ शक्ति तिरोहित, 
अन्न प्राण मन मं फिर कंसे हुई प्रस्फुटित, 
कवि ऋषि, तुमने सुक्ष्म दृष्टि से कर ज्यों चित्रित 
रहस शक्ति से निखिल सुष्टि फिर कर दी विकसित! 


सोल अशेष रहस्य सृजन का तुमने गोपन 
दिया विश्व को नव जीवन विकास का दशन! 
ज्योति चिह्न जो छोड गए भू पर प्रबुद्ध जनं 
सूचितं उनसे अति मानव का पुण्य आगमन । 


ऊर्वं चेतना का हो समदिक्‌ मूतं संचरण 
धरा स्वगं कं ज्योति छत्र सा भेद दिव्य मन, 
बहिरतर जीवन काकर तुम, देव, उन्नयन, 
दिव जीवन का धरती पर कर रहे अवतरण । 


युग युग के पूजन आराधन जप तप साधन 
आज कृताथ अखिल आदशं शास्त्र नय दरोन , 
मनुज जाति का सफल सकल जीवन संघषेण 
पूणं आज प्रभु तुममे दिव्य देह धर नूतन, 
६२ 


खे किरण 


जल जीवन मं मच्छ, ' कच्छ तुम कदम में बन, 
भू जडत्व मं शूकर, वनचर में नृसिंह तन, 
आदि मनुज वामन, शूरो मेंराम परशुपण, 
मयदामय राम, विश्वमयं बने कृष्ण घन! 
आज लोक संघर्षो से जब मानव जजर, 
अति मानव बन तुम यृग-संभव हुए धरा पर! 
अन्न प्राण मन के त्रिदलोका कर रूपान्तर, 
वसुधा पर नव स्वगं संजोने आए सुंदर, 
छपाते हँ पंख कल्पना के, न पद कमल, 
विकसित जो अंतर जरू में जाज्वल्य ज्योति दल, 
घेरे तुम्हुं जननि का ज्योतिष्मत्‌ चिन्मंडल, 
मग्ध चमत्कृत चक्षु वाक्‌ मन पा जाते फल! 
दूत दिव्य जीवन के, दिव्य तुम्हारा दशेन, 
अति मानस का स्पदो प्राण मन करता चेतन । 
मानव उर प्रच्छन्न तुम्हारा नव॒ पद्मासन, 
तन मन प्राण हृदय ये तुमको, देव, समपण। 





६१ 


स्वणौ किरण 


६४ 


स्वदय 
( जीवन सौन्दयं ) 


( १) 

जयति, प्रथम जीवन स्वर्णोदय, 
रक्त स्फीत, लो, दिशा का हूदय । 
काल तमसं व्यवधान चीर कर 

किसने मारा यह स्वणिम शर? 
जय अमत्ये जीवन यात्री, जय । 
देखो, कोमलातं कर क्रदन 

किसने जग मं किया आगमन । 
( यह क्या भू का रुदन सनातन ? ) 
पलकों मे जग उठे निमिषक्षण, 
स्तब्ध हूदय मं दिशि का स्पदन ! 


गृहा वद्ध चिर स्रोत हो स्खक्िति 

जीवन पथंमं हुआ प्रवाहित । 
मुक्त अरूप रूप धर सीमित, 
सवासो से कर गगन तरगित ! 


मगर गायन! 

मंगल वादन ! 
क्यों न मनाएं जन्मोत्सव जन! 
धन्य आज का पुण्य दिवस क्षण, 
फिर अमत्य ते धरा मत्यं तन । 


सवणे किरणं 





स्वागत, स्वागत, 

प्रयत वागत, 
हो प्रशस्त तेरा जीवन पथ, 
जग के शूल फूल हों अभिमत, 
प्रिय रिशु,तूहो पूणे मनोरथ । 


ओमा, वह्‌ रोता हे, उसको स्तन्य पिलाओं 
वह्‌ अश्ञक्त असहाय, उसे निज अक लगाओ । 
कसे पार करेगा दुगम जगती कामग 
वहू निबल निर्बेधि पथिक, वह्‌ पंख हीन खग ¦ 
लोरी गाओ, लोरी गाओ, 
पल दोल में उसे कलाओं; 
निंदिया की चल परियो, आभो, 
मृन्ना का मूख चूम सुलाग्रो | 
स्वप्नां कें छाया पखों को, 
लालन के उपर सिमटाओ। 
चद्रलोकं की परियो, आओ, 
स्मिति से सुधा अधर रंग जाओ, 
मर्य सुरभि की चंच परियो, 
ससों से आंचल भर लाओ) 
जुगन्‌ं बरसा, वन की परियो! 
क्षिकमिक कर पठके ज्ञपकाओ, 
मेघो की मृदु रिम्चिम परियो, 
लालन कागा हूदय रिज्ञाओ। 
६५ 


छे डिदशं 


अहरह उरं कंपन मँ दोलितं , 

ममं स्पृहा की मृतिं देख स्मित , 

मुग्ध नव जननि, बि बलि जाग्र , 

लाड लृटाओ, प्यार लृटा, 
खोरी गाओ । 


स्निग्ध पृस का, रजतातप आशीर्वाद सा, 
बरसं रहा पृथ्वी पर स्व्गिकं स्पदे हाद सा 
शांत प्रकृति मख, सौम्य दिला स्मिति, नीर विहायस 
शीतलोष्म पलों के सुख मं सिमटा सालस। 
नलिनी उर में लेटा हिमजल 
बाल चेतना सा तारोज्वल , 
हंसम्‌ख, निर्म, चंचल । 
लो, वह्‌ नटखट पांव चलाता, 
कौन उसे बढना सिखलाता ! 
अब तकं केवल क्रदन 
जिसका था संभाषण, 
वहु अस्फूट स्वर में तुतलाता | 


दुधमुंही सरलं मधुर मुसकान 
न॒ जाने कहती किन अनजान 
रहस्यो के आख्यान । 
कौन अप्सरिर्यां आ चुपचाप 
कर रहीं उससे मौनालाप, 
फ़टती स्वप्न सरित स्मिति आप । 
६६ 


नामं रूप के जग को, केवल 
वह्‌ चितवन स्पर्शो से प्रतिपल 
अंकित करता उर मं कोमर। 
ताराओं से भरा गगन, 
स्वप्नो के वन सा सघनन, 
हदय मं उपजाता गोपन संवेदन । 


अव, चंदाने चदी की नेया मं मोहन 
बिठा लिया ज्यों लालन का मन, 
पलने में केवल हिर्ता इलता तन । 


दीप रखा के लिए वह मचल 
नचा रहा निज कोमल करतल । 
चं चूं करती चिड्या सुंदर 
फल र्पाख॒ड़ी उडतीः फर्‌ फर्‌, 
उन्ह बनानं को निज सहचर 
पास बृलाता वह्‌ इगित कर । 
सोच रहा ज्यों एकटक नयन, 
मौमाखी क्या कहती भन भन 
कानों मं भर गुंजन। 


ममेऽर, मर्मऽर , 
तरुओं के चरु पत्र रहे क्षर! 
विरल टहनियों की जाली से 
रखुगता मुक्त प्रशस्त दिगंतर ' 
९६७ 
स्व० १३ 


स्वरो किरणं 


यह्‌ खो, नव शिष्ुसाही सुंदर 

निखिल विर्व बन गय दिगंबर ; 
मांसल नवल पल्लवो से वह्‌ 
वेष्टित होगा सत्वर । 


कहां जराहं ? कहाँ रे मरण 
सुजन शील जग का परिवतन । 
कौन, करटा से आए ये क्षण पथिक, 
कृहां जा रहे निरंतर, 
पडो के अगणित पीले पत्ते उड उड कर ?८-- 
धरती इनसे क्यों न गई भर 
कब से भर भर 
चुपके हस कर 
ये किस पर ही रहै निछावर 
क्य! ये उडते पत्ते केवर ? कौन यहाँ दे उत्तर । 


यह अमत यात्रा का रे पथ, 
शिशु अनंत का यात्री शाडइ्वत ; 
वह अनादि से नित्य नवागतं, 
अपने ही घर का अभ्यागत! 
सूयं चंद्र उसके ही लोचन, 
दवसन उसीके उर का स्पंदन ; 
उसका आत्म प्रसार दिशा क्षण, 
आदि सृष्टि का कारण, 
शिशु अनत का पांथ चिरंतन । 
९८ 


४४ 


स्वगा किरणं 


करम विकास के पथ से निरिचित 
विङ्व नीड कर अपना निमित, 
जननि जनक मे स्वय विभाजित 
वह॒ अवतरित हा या विकसित 
कोटि योनि ओ' कोटि जन्म तर 
विविध श्रूण स्थितियों में बढ़कर, 
दिव्य अतिथि वहु मनुजं देह धर 


आया फिर से मधुर मनोहर 


देखो, देखो अखि भर , 
कंसा रहस्यमय ईश्वर । 
देखो हे आंखे भर 
कंसा सुदर ईइवर । 


(२) 
रूप रगो मे रही पुकार 
पल्लवित विश्व॒ प्रकृति की डाल 
पहन नव जीवने ज्वार ! 
किशोरी ओः किरोर सुकमार 
खेलते : यह परिय क्रीडा काल । 


न॒ अब वह प्रकृति मुक्त रोव, 
जगा उर मे स्वभाव वभव ; 
हदय क्या कहता कुछ गोपन 
परस्पर बहता आकषण । 
६९ 


स्वगो किरणा 


अभी मन बना न नारी नर, 
सखा, भदया बहना दो जन! 


, 


खेल कूद अब इनका जीवन, 
गोद बन गई जग का आंगन ; 
कौतूहल से भरा मकल मन, 
खोज रहै कुछ उत्सुक लोचन । 


जीवन स्रोत बहु चखा कल कल 
जग मं भर हंसमुख कोलाहल ; 
नवल विर्व रे नवल धरातल, 
फुल्ल नवल नभ का नीलोत्पल ; 
निखिल पुरातन नवक, चिर नवल , 
जीवन स्रोत बह चला कल कल! 


आः, समीर किंस सुख सें चंचल, 
उड़ता यहक्या माका आंचल । 
लोट रही हं लहर प्रतिपल 
उचछल रहा किशोर उर कोमल । 
छ दू कर कंशोर पग चपल 
हस उठता पृलकित दूर्वादल 1 


कर्हा गया अब शोराव का घृटनो बर चलना 


वह चदा के किए मचलना ? 
करटा छिपा ख्कंडी कातु तू,. 
कहां भगा लाटी का घोडा ? 


स्वो किरणा 
वहु कागज की नाव 
जिसे शिशु ने जीवन सागर में छोड़ा! 


उसे याद, जब प्रथम चरण धर 
खडा रह सकाथा वह्‌ क्षण भर, 
विजय गवं ओौ' तडित हषे जो 
सहसा मृदु उर में था दौड़ा! 
केव भागा च्क्डी का ततु, 
कब ॒चछृटा लाटी का घोडा 


बार कल्पना का वह्‌ जग न रहा अतिरंजित , 
बचपन के साथी चिर परिचित 

एड गुडिया, मधुर खिलौने थे जो जीवित, 

आज धृ मं पड़ काठ कं सब हाथी घोड़ मृत ! 


उडते पत्ते बनते थे तब उडती चिडियां , 
ओने कोने मे चिपकर रहती थीं परियां ; 
आस पासके भुरमुट टठसभीथे होवा, 
नित्य डाकिया बन आता अगिन का कौवा ; 
जादूगर का खेल जगत था रहस भावना कल्पित , 
पलक मारते ही उगता था पेड आम का निर्चित । 


चहकं रहै अब मुखर बाल खग, 
रोके रुक्ते नहीं चपल पग! 
सहज हषे से उमंग रहे अंग, 
लड़भिड रोर्हुस रहते ये संग! 
१०१ 





इनके हास लास रगोंसे, 
नव अगो से, नवमभगोसे, 


रग प्राण बनजाताहं फिरक्षण भंगुर जग जीवन का मग 


११२ 


संभव अखिल असभव मिलकर 
कौतुक से भर देते अतर, 
हास स्न सी ही घटनाए 
आती ओ' जाती टिक क्षण भर! 
सुन पडता, लो, दूर कठ स्वर-- 


डम डम उमक, कलंदर आया । 
बदर घुडकी छोडो भद्या, उमर जगाया ! 
सध्या बृढाने सूरज का गेद च्िपाया, 
दादीने अगिनभेर मं संदर ब्रिखराया! 
एेठ दिखाते ये सब को अकड़. बधवा जी , 
गीदड़ ने अपनी चालो से खूब छकाया । 
खेल कूदमे रहे छलगि भरते दिन भर, 
कच्ुए ने खरहा बच्चू को सबक सिखाया ! 
हसते थे बन के राजा द्धोटी चृहिया पर 
फदा उसने काट जाट से उन्है छृडाया ! 
बाखन र्का कर पाए राजा बाबा का, 
अटी मे वहसींगस्यारकाथा रख लाया | 
कभी कबह़ी नही खेलते थे संग राम्‌, 
इम्तहान मे तभी फिसड़ी नवर पाया । 

डम उम उमक, कलंदर आया । 


स्वे किरणं 
सीख रहै ये पग पग पर जानें अनजाने, 


उत्सुक यह्‌ विस्तृत जग इनको पाठ सिखाने , 
नित्य बह रहे मनम ये तिर्बोधि सयान । 


हदय क्रिया थी जिसकी मृदु स्मिति 
कदन ही वाणी की अथ-इति, 
उस जीवन के मांस. पिड मं 
केसे फूटी जग की भाषा 
सासों कं सूने उर मं 
कंसे आई आशा, अभिलाषा ! 
स्पश जगत मे था जो जीवित, 
स्वाद मात्र से बस कृचं परिचित, 
स्वप्न लोक के उस वासी मं 
कंसे जागी बुद्धि भावना स्मृति जिज्ञासा? 
कौन मिटाए ज्ञान पिपासा । 


मोध निहित थाक्या उर भीतर, 
अथवा व्याप्त विद्व मं बाहर ! 
चपा बिन्दुमे था क्या सागर, 
बाह्य परिस्थितियों पर शिशु-विकास या निर्भर ! 
बठृते या वे बहिरतर की प्रतिक्रियां से लोकोत्तर ? 
कही नही क्या सम्यक्‌ उत्तर । 


देखे चुकेये शरद पंच दस, 
शिशिर वसंत ग्रीष्म ह्मि पावस ; 
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स्वय किरेण 


उदित अस्त अब होता दिनकर , 
घटता बढ़ता रवि स्मित ह्मिकर ; 
स्वप्नों का तारापथ सुंदर 

ज्वलित ज्योति पिडों से भास्वर । 


राहुकेतु से चंद्ररवि ग्रसित 

होते भू शशि गति से निदिचत । 

दिवस पाख ओ' मास बदलते 
ऋतु संवत्सर । 


कथा इन्द्रकी इन्हुं सब विदित 
इन्द्र धनुष क्यों सप्त रग स्मित ; 
तडिल्लता क्यों खिरती कु क्षण , 
घन घमंड क्या करता घोषण । 
वाष्प पंख के बादर जख्धर 
बरस बरस धरती पर उवंर 
हंसमख हरियाली देते भर ! 


परियां हुई अद्‌द्य, बंद अब दत कहानी, 
अब वें राजकूमारन अब वे राजा रानी! 
अब भूगोल गणित॒ इतिहास ग्रथित पृष्ठं पर, 
चित्र प्रकृति से विस्मित चितवन गड़ी निरंतर ! 
चपल विदहवके रूप रग बन काले अक्षर 
रेग पतिम रहै चींवियों से हिल्डुल कर! 
जानं बाहर दष्टि दौड जाती कब चंचल , 
राजधानियां हो जातीं भूतल से ओरल । 
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सवणे दरण 


नीले नभ पर, गिरि प्रांतर पर, खग नीडो पर 
छाया पथ से स्वप्न क्षितिज में उडता अतर! 
चिडियों के पंखे, हिमके मोती बटोर कर 
सरनों के फेनोंसंग हसता कलरव से भर 


क्या हं ये इतिहास, युद्ध सम्राट्‌, प्रथित जन । 
विविध.रास्त्र, विज्ञान ! इन्ही का रे गत जीवन । 
इनके आविष्कार सभी, इनके अन्वेषण , 
युग युग की शेलव अनुभूति वहन करता मन, 


फिरसे ये करते अतीत का सिंहालोकन , 
कहां जआजहं विश्व ! कहाँ अब मानव जीवन ? 
किनतत्रोसे भू पर जीव नियति प्रतिपालित ? 
किन मूल्यों से जीवन की इच्छा परिचाकिति। 
किन आदर्शो से मानव भविष्यहो शासित ? 
किंस प्रकार हो विश्व सभ्यता संस्कृति विकसित ? 


रहस स्पशे से अब अनजाने 
होता रह रह॒ हदय उच्छ्वसित । 
किसी रमगिणी का चल अंचल 
उड़ता मलयानिल मं पुकुकित । 
रग भावना सं अतर की 
हो जाता सहसा जग रंजित, 
स्वप्नो को पंखडि्यां हंस हंस 
नयनो को कर देतीं विस्मित 
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त्वणो किरण 
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( ३) 
स्वणं मंजरित आम्र काननं, 
कोकिला करती कल कूजन, 
संघ चख चूम फरक आनन, 
ज्म मधुलिह भरते गंजन। 
आज भवं वारिधि उदरेछित 
नभो नीलिमा बनी विस्तृत 
डोलता मारुत रोमांचित 
ससिपी फूलों की सुरभित! 
रजत किकिणियों सी कल कट , 
लहरियां थिरक रही चंचल , 
कंप रही बल्लरियां कोमल 
खोल्ती कलियां वक्ष नवल । 


रग प्राणों का स्वणिंम लोक 
कहां था . यह अदृश्य चृपचाप, 
हंस उठा, इन्द्रधनुष मं आज, 
हदय का छया वाष्प कलाप । 
बज उठा जीवन मं मधु छद | 
किसी की सुन नीरव पद चाप. 
भाव गरिमा से भरा अनंत 


अ 


मुखर स्वर सं अब मौनाखाप। 


युवक नव युवति विचरते आज, 
ममे मं स्पृहा, दुगों मं लाज ; 


स्वश किरणा 


नही कंशोर भीति का भाव, 
आज उनसे चरिताथं समाज 
बने वे नर नारी मोहन, 
न अव जीवन रहस्य गोपन ; 
न परियां देती शिशु को जन्म, 
सुष्टि मं निहित जनन पावन! 


नीलिमा क्यो नीरव निस्तल, 
सवती बहती क्यो कल कल, 
ज्ञात अब, विरते क्यो कुंडमल , 
गंधवह फिरता क्यो चंचल । 


न॒ रोके रुकते चपल नयन, 
मीन तिरते, उडते खंजन ; 
अधर से मिते मधुर अधर, 
मुग्ध कलि अलि करते चुंबन! 
बह यदि भरती आकिगन 

ल्ताओं से लिपटे तरुगण ; 
प्रबल रे फूलों का बंधन, 
अमिट प्राणों का आकषण! 


आज भ्रू लतिकाओं मं भग, 
प्रतनु तन-शोभा प्रीति तरम; 
गढ क्सि कित्पी ने ये अग, 
निखार निखिल प्रकृति के रंग! 
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स्पश मे बहती प्राण तडित 
स्वतः तन हौ उठता पुखुकित , 
हदय स्वप्नो से जग , रजित 
उषा अब इन्द्र धनुष वेष्टित | 


सहज चार आंखें होती, अपलक रह जाते लोचन , 
नव प्रवाल अधरों मे बहती मदिरा उ्वाला मादन । 
प्राणों की चिर चाह फूट बनती पलकों के बंधन, 
कौन भूल प्कता ह रेनव यौवन का सम्मोहन! 
कंसे उर कामना स्वणे कलशो में युगल गई भर, 
करटा नयनिमानेपाए ये फूलों के मादक शर ? 
यह लज्जा सज्जा सुषमा मधुरिमा कहां थी गोपन, 
नव यौवन ओः प्रथम प्रणय ओः मुग्धा तरुणी का तन । 


कौन वंध सकता उहाम अजकस् वेग निज्ञर का, 
कौन रोक सकता अबाध उद्रेलन रे सागर का! 
मदोन्मत्त यौवन का, मेघो का दुधेर आलोडन, 
चकित नही कामिनी दामिनी करती किसके लोचन ! 


सरित पुलिन अब लगते शोभन, 

बह जाता धारा कै संग मन! 

मधूर, मौन संध्या का जगन, 

प्रिय, स्वप्नो मे शयित निशि गगन 

गुजन कृजन गंध-समीरण 

सब में ममं मधुर संवेदन ; 
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र्वो किरणं 


तरुण ओं से रंजित 
मृकुखिति नव अंगों का उपवन । 
स्वणे नील भृगोसे क्षकरृत, कोकिल स्वर से कीतिति । 
अपलक रत्न-स्वप्न मधु वेभव मन को करता मोहित ! 
ताराओं से रात रक्षित, अयोत्स्ना अंचल मं वेष्टित 
उदय हृदय मे होता फिर फिर ठेखा.शशि मुख परिचित! 
शरद निशा आती सलज्ज मुग्धा सी शकितं, 
मक्त कुतला वर्षा तनु चपला सी कपित ; 
सुरभित ऊष्मा बेला कलि खक्‌ से उर दोरिति , 
लिपट मधृर हिम जाती तन से आतप सी स्मित । 


खल प्रडता उर का वातायन 

बहती प्राण मलय चिर मादन, 

कही दूर से आता भीतर 

प्रणयाकूर पचम पिक गायन । 
आओ हे चिर स्वप्न सखी, आकल अतर मं आओ, 
फलो की नव कोमलता मं जीवन को लिपटाओ। 
दून प्रिय स्नेह सरो में अपक दरद नीलिमा जागृत , 
चपल हंस पखों से चंवित सरसिज श्री बरसाओ! 
इस प्रवाल के प्यालेकी मधू मदिरा, सखि, उर मादन, 
तुहिन फेन सी सस्मित प्रीति सुधा निज मृ्चे पिलाओ । 
सुरभित सांसोंके उरमें कर ममं कामना दोलित 
फूलों के मृदु शिखरो पर प्राणों के स्वप्न सुलाओ । 

१०६ 


स्वरं किरण 


इन मांसल सुवणं ्ञरनोंसे किपटी विद्युत्‌ पटे, 
प्रणय उदधि मं प्राणों की ज्वाला को अतल इबाओ! 
लेटा नव॒ लावण्य चांदनी सा बेला के वनम, 
खिकती कलिकाओं की शोभा कोमल सेज सजाओ । 
स्वप्नो की पी सुरा आज यौवन जागे विस्मृति मं 

चचल विद्युत्‌ को सलज्ज ज्योत्स्ना के अंक लगाओ | 
आओहै प्रिय स्वप्न सगिनी, आकुल उर में आभ, 


पति पत्नी अब बने प्रणयिजन्‌ , 
निखिल प्रकृति करती अभिनदन । 
अह्‌, कंसा निष्टुर निर्मम जग 
सन्मुख वयो जीवन संघषण। 
हृष्ट पृष्ट नव युग्मो का तन, 
रुधिर वेग मे भक्त जीवन! 
आत्म भाव से विस्तृत लोचन, 
शौयं वीयं से विकसित नव मन! 
नही मानता उर दुबिधाएं बाधा बधन, 
वह निशंक, निर्भीक, सह्य उसको न नियंत्रण । 
चिर अदम्य उत्साह हृदय मं स्पंदित प्रतिक्षण , 
यह्‌ यौवन की आशा अभिराषा का प्लावन 


अह, क्या करती रहीं पलित पीदिर्यां आज तक , 

रक्त पकं जनं धरणी का इतिहास भयानक । 

रोग शोक, मिथ्या विश्वास, अविद्या व्यापक , 

नंगे भूखे लूलों का जग हृदय विदारक | 
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हषं किरण 


कौन रहे इस क्रूर सभ्यता के संस्थापक , 
यह जन-नरक कलंक मनृजता का, भू पातक । 
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बदलेगे हम चिर विषण्ण वसुधा का आनन 
विद्युत्‌ गति से छा्वेगे जग में परिवतन । 
चयो न मंजरित युवकोंका हो विशव संगठन , 
नव॒ यौवन आदशंवादिता अरे न नूतन । 
क्या करते ये धनकुबेर, पंडित, वेज्ञानिक , 
दिशाभ्रांतक्योंहो जाते राष्टों के नाविक । 
ज्ञात नही क्या लोक नियति हं आज मभू पथिक , 
वगं राष्ट सेलोक धराका श्रेय हं अधिक । 
{सवस ज्योति सा सार सत्य यह्‌ गोचर निरिचत 
मनुष्यत्व हे रीति नीति धर्मो से विस्तृत, 
संस्कृति रे परिहास, क्षुधा से यदि जन कवकित , 
कला कल्पना, जो कृटुब-तन नग्न, गृह॒-रहित । 


आओ, मुक्त केठसे सब जन 

भ्‌ मगल का गावे गायन, 
वंदे मातरम्‌ । 

जन धरणी जन भरणीं 

रत्न प्रसवनी मातरम्‌ । 


नृत्य हरित पिके कूजित यौवन , 
अनिल तरगित उदधि जल वसन , 
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स्वो किरण 


ज्वलित सूर्यं शदि छत्र तत गंगन , 
प्रणयाकक्षी स्वगे चिरंतन, 
वंदे मातरम्‌ !. 
बजे क्रति तूरी जग मादन, 
कुटुम कुडम हो जय दुंदुभि स्वन, 
जीवन हिति मानव वरे मरण 
मृत्य अक मं भी गावं जन, 
वंदे मातरम्‌ । 
लति वणं के ट्ट बधन, 
रूढ रीति से मुक्त बने मन, 
देन्य दुरित के हटे तमस घन, 
स्वणं प्रभात जडति गृह प्रांगण | 
वंदे मातरम्‌ । 
दिक्ञा लोक श्रमसे हों हर्षित , 
काल विर्व॒रचना मं योजित, 
भव सस्कृति मं देश हों प्रथित, 
जन संपन्न, जगत मनुजोचित , 
वंदे मातरम्‌ । 
स्वणं पोतके मौर न अब, फूलों की ज्वाला के वन, 
कितने चुंवे क्लरे धरती पर, कफमाका भव कानन । 
लदी फलो से जीवन डाले, रसम सबररण गोपन, 
विइव प्रकृति का रे अपार अक्षय वैभव दिड मोहन ! 
भूकीरजको कर कृताथं बीता निदाघ अब भीषण, 
तिग्म करो से खीच सिन्धु पलनोसे वाष्पों के घन । 
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स्वगा किरण 
तेष्त इवास सा ग्रीष्म पवने भी शांत हुआ भ्ुलसा तन , 
विकसित वरधित परिणत कर पृषपित वसत का यौवन । 


वर्ष आई, धूम्र नील नभमें छाया घन घषण, 
तीव्र लालसा तडित जगी सोई, कर गजेन तजन । 
मधू मरंदसे रजित भू का गभे हुआ फिर उवेर 

नव प्रवा प्रज्वकित तर क्षितिज बना गाढ़ श्यामलतर । 
नृत्य तरगित हए स्लोत नव, गए प्ररोह नवल भर, 
सृजन शक्ति ने अणुअणुमं ज्यों ख्गादिए जीवन पर । 
प्रणय गीत ओं' जनन स्वरोंसे मुखरित हा दिगंतर , 
जीवन की. रिमक्षिम अजस्र रे ससृति की सावन भर । 


पृथक्‌ न अधिकं रहा नारी जग 
धरे पुरुष के संग उसने पग, 
रग तरगित जिसको श्री से 
कुसुमित सुषमित जगका मरु मग। 
गृड़यो के संग प्रिय कशोर क्षण 
बीते उर मं भर मृदु कपन, 
खींच कुसुम धनु तन, यौवन नें 
किया रूप सम्मोहन वषण। 


वक्ष श्रोणि ने बढ़, कटिने हट 
सौष्टव रेखाएं कीं रूपित, 
मगध नयनिमा, त्रपा लालिमा, 
पद जडिमा ने तरुणी चित्रित । 


११३ 
स्व० १५ 


दोभा कँपती लहरी सी उठ 
हई देह तनिमा मं स्तंभित, 
देख मुकरसी त्वक्‌ मं निज मुख 
रही मधुरिमा छवि से विस्मित । 
सुकूमारता ब्रतति सी बठ्कर 
अगभगि में हुई प्रस्फूटित, 
सुदरता ही प्रीति तलि सं 
बनी मोहिनी प्रतिमा जीवित । 


हुए सूपसी के नव॒ अवयव 
यौवन के आतप से विकसित 
मधुर स्त्रीत्व मं धातु कल्पना 
सृजन कला के कर से मूतित 
जगा सल्ज चेष्टाओं में अब 
नेवं लीला लावण्य अकल्पित, 
पक्क भृक्रुटि अंगुलि चाखन मं 
छवि की दीप शिखाएं कंपित! 


तिभिरज्वाक सा केरा जाल घनं 
पृष्ठ देशा पर हुआ प्रज्वलित, 
आभा जीवी नयनो को कर 
कोमल रोभा-तम से मोहितं | 
स्वप्नो से गुफित यमुना जल 
गाढ नील ज्यों हुआ तरभित, 


सरसि छेते फूल के रग 
सौरभ की कवरी मं दोरिति! 


कांचन सी तप ज्वलिति कामना 
ठली सघन जघनों मं दीपित, 
बनी कठोर कुसुम कोमलता 
श्रोणि भारमंहो चिर पुजित । 
बाहु ल्ताएं फूल पारा बन 
पलकों मं हो उटीं पल्छवित, 
कोम करतल चंचल पदतल 
जीवन के पावक से रजित। 


स्प शिखा की श्री सुषमा से 
हए गेह आंगन आलोकित , 
वातायन में उदित राशि कला, 
गृह गृह के गवाक्ष चिर शोभित । 
कलि कृसुमों ने भूतल को रंग 
किया शोभना के हिति सज्जित, 
उर की सासो में बहने को 
बना समीर गंधवहु सुरभित । 


ज्योत्स्ना सकुची, उषा लजाई , 
रहीं तारिकाएँं ज्यों विस्मित , 
सल्लोत बहे, सरसी लहूराई, 
निखिल प्रकृति श्री हुई प्रभावित, 


स्वरो किरण 


११५ 


स्वं किरण 


हृदयासन पर बिठा प्रेम ने 
किया अमर स्वप्नो से पूजन, 


समा स्वगं ने स्वणं घटो मं 
स्वीकृत किया मत्यं सुख बधन । 


दो टुकडों में सिमट नीलिमा 
रही मौन नयनो मं अपलक, 
लजा अधर नव प्रणयं वचनमसे 
गए लालिमा से दुह्रे रंग! 
खिल्ती कलयो नें मादव भर, 
कोकिल नदे गीतं स्रवित स्वर, 
मोहक उसे किया ज्योत्स्ना नें 
गोपन लज्जा मं वेष्टित कर, 


मधु ने फूल ज्वार से आवृत, 
किया शरद ने ठेखा मुख स्मित, 
मणि मृक्ला भृत खनि सागरने, 
भू ने स्वणं रजत से सकृत! 
जगा हूदय में प्रीति दपं नव 

दत शत नयनो से हो लक्षित, 
हाव भाव में मधुर संयमन 


शोभा तन सज्जा से संवृत | 


तडिति गभे, सुरधनु कबरी घन 
ज्यो कृताथ होता भू पर ज्र, 
११९ 


स्वणं किरणं 


मधुर अप्सरा बनी जनी अब 
कल प्रदीप से ज्योतित कर धर । 
मातृ स्नेह बरसा नव शिशु पर 
मुग्ध प्रणयिनी हुई निद्धावर, 
सहधमिणी आज वह प्रिय की 
सुख दुख को मत्री, चिर सहचर' 


जननि जनक अब बने युग्म, जीवन कोदे नव जीवन, 
देख तनुज मुख आत्म भाव मं हु गढ परिवतंन ! 
जीवन का अमरत्व हुआ प्रत्यक्ष, पूरातन नूतन , 
नित्य स्वप्न यौवन का सत्य हुमा, अवचेतन चेतन । 
अतरतम मं आंदोलन, भावों मं जागा मंथन, 
धूम हट गया, मूतिमान हो उठे कायं ओ' कारण ! 
केन्द्र बन गया शिशु, ममत्व ने किया मृतं तन धारण , 
विस्तृत हुआ अहम्‌, निजत्व ने दृहराया नव जीवन । 


अह्‌, समानता जड़ जग की, मे हूंगा निखिल विलक्षण , 
इन्द्रधनुष स्वप्नो का जीवन नीड रचूंगा मोहन ! 
हम तुम होगे, प्रिये, असाधारण, कहता था जो मन , 
आत्मनिष्ठ वह्‌ यौवन सीख रहा अब आत्म समपेण । 
जीवन इच्छा, जीवन स्थितियों मं विरोध क्या राङइ्वत ? 
दोनों मं ज्यों समाधान अब खोज रहा मन उद्यत । 
बढा युग्म दायित्व, आज जीवन घर मं अभ्यागत, 
बने उरोज पयोधर, दंपति जगत कमं में अब्र रत! 
११७ 


सवण किरण 


चूम चूम शिशुका मुख पाते तुप्ति अमृत यदिराधर, 
मधुर प्रणयका कूज बना गृह क्रदन कलर से भर्‌, 
मलयानिल आ नवर मृकुल मुख का करती अब चुंबन, 
सुधा स्पदो शि की किरणें अभिनव ही का अभिनंदन । 

भूल गया ज्यों प्रणय कल्ह्‌ मन , 

गज उठे उर के अरसिक क्षण ; 

मूतं पीठ पाममं स्पृहाने 

पुत्र स्नेह बन किया अवतरण । 


रूप रग॒ का रच सम्मोहन 
सुजन शक्ति ने बधि थे मन, 
पलकों मे शर, पुलक मे तडिति , 
अधरों मं धर मदिरा मादन । 
अब ।हिशु के अनुपम आनन मं 
अतुल स्वगं का भर आकषण , 
परपरा मं गुथ, अमर ज्यों 
बना दिया उसने भगुर तन ! 


नहीं गणित से रे परिचालित 

मानव जीवन का विकास क्रम, 

विजय पराभव संधि क्रातिका 

लवण शीर मानव मन संगम ! 

मरती रहती बाह्य चेतना 

आत्मा फिर फिर जगती नूतन , 
११८ 


छोड जीणं केचुल, नैव सर्पित 
होता उरग मनुज का जीवन 1 


( ४ ) 
शांत रे ज्वलित तडित नतन , 
शांत अब धूम मेघ *"गजन ! 
शात चिर प्राणों का आवेश 
बरस भू पर भरनव जीवन । 


आज रुचि सौम्य शरद आनन , 
नीलिमा नत निधू छि गगन ; 
चेतना सी ज्योत्स्ना से मुवत 

दुग्ध प्लावित जग के दिशि क्षण! 
स्वच्छं आदर्शोसे सरि सर, 
मनोदृग सी रिमित कुई सुधर ! 
कृतांजलि अब प्रभातके पद्म, 
प्रोता का भव रहा निखर । 


रूप रगो कां चित्र जगत 
सिमट, धृक, हो अनुभव अवगत 
विचारों भावों मं परिणत 
नियम चालित लगता संतत | 
भिन्न रुचि प्रकृति नहीं कल्पित , 
एकता मं वे आलिगित, 





११६ 


स्वरो किरण 


विकर्षण आकषेण से नित्यं 
हो रहा जग जीवन विकसित । 


नव कुमार का पकंड मृदुलं कर 
टह्ला रही जनी आंगन पर , 
विस्मय ओौ' कौतूहल से भर 
पूछ रहा वह प्रन प्रशन पर । 
कंसीहो किशोर की रिक्षा 
हदय पिता का अब चिन्तनपर , 
प्रिय अबोध चरणों मे जग के 
कटि गड न जाय, वह्‌ कातर । 


लाइ प्यार भय वजन मं बढ 

पांच बरस का अब प्रिय बालक , 

युवति युवक का प्रौढ़ रिद हूदय 

स्वतः सृष्ट जीवन संरक्षक ! 
घर आंगन पडोस बच्चों के शिक्षक सतत अपरिचित , 
रहन सहन मं जीवन शोभा अभी नम्‌ के दरित। 
क्यो न बने धर घर किशोर के हित जीवित विद्यायन , 
देवालय जग, जन मन दीपोंसे जीवन नीराजन! 


ज्योति वृत्तियों से मानव की दरव उरहो संस्कृत, 

मूतित सामाजिक गरिमा से हो तारुण्य प्रभावित ; 

अह, प्राणों के स्वप्न आज यौवन शय्या पर मू्धित , 

मनः स्वगं हम भ जीवन मं कर पाए न प्रतिष्ठित । 
१२० 


स्वश किरण 


पक्वं हो चुके वे जगं का हिम आतप सहकर, 
मोहित जीवनं फल चख, तिक्त मधुर रससे भर! 
श्रमण कर चुके भूके जन कुसुमित देशांतर, 
विविध लोकं संपर्क से अब विकसित अंतर! 


भू में आज विभव अपार दारिद्रय अपरिमित, 
ज्ञान अखंड, असंख्य अविद्या 'तम॒ से पीडित । 
साधन विकसित, जीव कामना क्षुधित निरावृत , 
रोग ग्रस्त मन, जीवन विषम, मनुज आत्मा मृत । 
धरा वक्ष राष्ट के कटु स्वार्थो से खंडित, 
उन्नत स्वणं कलश देरों के विष परिपूरित । 
गगर सिन्धु भीषण रण चीत्कारों से नादित, 
मनुष्यत्व भौतिक वैभव से आज पराजित । 


जाति वणं वर्गो में मानव जाति विभाजित, 
अथे शक्तिसे रक्त प्राण जन गण के शोषित! । 
जीवन मदिर मं यंत्रं की मृत्यु प्रतिष्ठित, 
मानव के आसन पर दानव मुख अभिषेकित। 
क्षुद्र आत्म-रत मध्य वगं कृमि व्यूह्‌ सा धुणित, 
अथं दस्यु रे उच्च वेगे धन मद उत्तेजित; 
वक्ष प्रीति का धृष्ट काम के कर॒ से मदित, 
अहम्मन्यता, अध लालसा से भ्‌ कपित। 


विधि ने एमा पिषम विद्व, भह, किया क्यो सुजन , 
यह्‌ क्या प्रकृति विधानं किं मानव कृत संघषेण | 


१३१ 
प्व १६ 


स्थेणं किरण 


रिक्त सुरा का बुद्बद सांक्षण भगुरे जीवनं, 
चिर विमषं निवेद ग्लानि से भर जाता मन। 
किसका उररे जग केक्टु घातो से वंचित! 
जीवन का पी तिक्त तप्त विष कौनन मूर्छित । 
किसका दपं न॒ पद मर्दित ? आश्षाएं लुठित ¦ 
पार कर सका माया का पुल कौन अकलूुषित। 


धूप खछंह यह जग, आशा में धूली निराशा, 
रागद्ेष सुख दख संग बंधी अमिट अभिलाषा! 
विरह मिलन संघषे शांति जग की परिभाषा, 
जन्म मरण रुज्‌ जरा प्रथित रे जीवन इवासा। 
पाप पृण्य ओ मिथ्या सत्य जगत मे गुफित, 
ज्योति तमस दन्द्रो से निश्चय संसृति निरमिंत। 
यहां कुरूप सुधर, साधारण, पूज्य तिरस्कृत , 
धनी दीन, भोगी त्यागी, ओौ' मूढ विपर्चित। 
सच हं, जगम सुखसे अधिक दुख टो निश्चित, 
घुणा प्रेम से, देन्य विभव से कही असीमित। 
प्रतिभा से आडंबर, दपं विनय से पूजित, 
संस्कृति ज्ञान कला कोने मे पड़ीं उपेक्षित। 


जगत जीवन के कुं अभ्यास 

बन गए अव उर के विश्वास ; 

सद्‌ असद्‌ सदाचार व्यवहार 

लिपट प्राणों से गए उदास। 
१२२ 


सरणं किरण 


व्यक्ति जीवन, जग जीवन भिन्न, 
प्राथेना मं मिक्ता आवास ; 
आज बहिरतर जग के मध्य ५ 
दीखता अमिट विरोधाभास! 


मध्य बिन्दु क्या बहिरतर का? भेव क्या प्रगति निरतर? 
क्या हूं म, क्या जग, क्या जीवन ? क्यु कु इनसे भी पर ? 
सदाचार क्या धमं ? जगतमेक्योह विविध मतांतर ? 
क्या हं मिथ्या सत्य ? मान जीवन के जिन पर निभरः 
दुर्य जगत ओ' मन से पर क्या आत्मा नित्य, अगोचर † 
विकसित हुभा स्वयं यह्‌ भव, या इसका स्लष्टा ईश्वर 
क्या जड़, क्या चेतन ? मथितं अब जिज्ञासा से अतर, 
विद्युत्‌ सी हो स्फुरित प्रेरणा देती ज्यो कुछ उत्तर! 


चेतना रे जिनकी विस्तृत 
हृदय मं उनके अथक प्रयास , 
किस तरह बने मानवोचित 
जगत जीवन अर्वत्थ निवास! 


तरुण जीवन का वाष्प प्रसार 
तथ्य बृंदों मं आज गिति, 
व्यक्ति गत जीवन का वैराग्य 
हो रहा उर मं रनः उदित! 
लोक सेवा मं जीवन पुष्प 
चाहता मन करना अपित्‌, 
१२३ 


आज करुणा विदीणं अंतर 
दीन आर्तां को देख दरवित। 


विषमता के निमंम पद से 
फ़ल जो जीवन के मदित, 
अभावों के असुरो ने चूस 
कर दिय) जिनको जीवन्मृत ; 
सतत ॒ उत्पीडन शोषण सें 
त्ने जो विकृत गह्य दूषित 
हुई कट्‌ घातो सं जग के 
सहज श्रद्धा जिनकी कूटित । 


। 


हृदय सोचता कंसे उनका मिटे कदयं पराभव, 
कंसे हसं दिगंत धरा के, मानव हो फिर मानव! 
ओ धरती के आतं तप्त जन , कहता ज्यो कातर मन , 
मत खोओ विश्वास हूदय का, मत॒ सोओ मानवपन ! 
अश्र स्वेद ओ' रक्तसं सनीभूकी गाथा निदिचत, 
पीडन शोषण संघषण सं करुण सभ्यता निमित! 
मानव भू देवता, दलिति , लृखित, ओ जग के लांछित , 
कलुष कालिमा के भीतर हो रही चेतना विकसित! 
पामाजिक जीवन से कहीं महत्‌ अतमन जीवन, 
वृहत्‌ विश्व इतिहास, चेतना गीता कितु चिरंतन ! 
भर देगा भूखी धरती को अतर्जीविन प्लावन, 
मनुष्यत्व को करो समपिंत खंडितं मन, कवलित तन ! 
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स्वं किरण 


तुच्छ नही समञ्लो अपने को, तुम हो पृथ्वी वासी, 
फिर तुम भारत वासी जो, वसुधेव कुटुम्ब प्रकासी ; 
देखो, माके श्र॑चल में जो रत्न बेधा अविनाशी, 
जगत तारिणी भरत भूमि, वह नहीं भिखारिन, दासी ! 


असू क्षण- अनुभव से हंसकर 

धोते जीवन के रुधिर चरण, 

हृदय ताप सगीत बन मुखर, 

गाता विरत प्रीति का गायन !-- 
जगके दीनो दुखियो, एक कठहो गाओ, 
बधिरश्रवणको वृथा नं दूखे की कथा सुनाओ । 
किसे सुचेगी राम कहानी निमम जग मं 
कटि बोता है जब मनुज मनुज के मग मं! 

तुमहो दुख के धनी, मनुज का दुःख बंटाओ ! 
कुतर भाग्य के पंख, उडो हे हूदय गगनम, 
धोओ मानव के विक्षत पग जीवन रणमं; 

लघु ममत्व की बेलि निखिल जग मे लिपटाओ । 
मनुज नियति यह्‌, पीडक मनुज, मनुज ही पीडित , 
यह्‌ विकास की गति, मानव उर होगा विस्तृत ; 

नव॒ जीवन के अग्रदूत तुम, जो उठ पाओ 


ध्वंस एक युग, धूलि धूसरित नव युग का तन , 

भाज मनोजग में केवल संघषण, क्रदन ; 
मोह विगत का तज, नृतन को मूतं बनाओ! 
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स्वगो किरण 


९१९६ 


अंध लालसा लाभ पेरते मानव का मन, 
तुम हो रिक्त, बने मनुजत्व तुम्हारा चिर धन ; 
देष घृणा की रजमें प्रेम त्याग बो जाओ! 
जो अपने मे सीमित, मरते रहते प्रतिक्षण , 
जग के प्रति जीवित, करते चिर मृत्युका तरण ; 
खोल मरण के द्वार, अमर प्रांगण में आभ! 
क्षण भंगुर यह तन, आत्मा रे मुक्त चिरंतन, 
ईर्वर जग मं व्याप्त, त्यागसे भोगो भव जन; 
यह चिर परिचित भारत स्वर, फिर इसे जगाओ । 
जगके दीनो दखियो मुक्त कठ हो गाओ! 


देख वत्स का अकलुष आनन 
हदय रक्त कर उठता नतेन ; 
विश्व॒ चेतना का आकषेण 
युक्त सुष्टि से कर देता मन, 
शाश्वत का पा स्पश अपरिचित 
ड्ब स्वांत का जाता क्रदन, 
उरका चिर तारुण्य फूट कर 
नित्य जगत का करता सजन! 
म॒क्त॒सुजन-आनंद हृदय मं 
हो उठता अज्ञात तरगित, 
जीवन का अमरत्व सनातन 
मग्ध दुष्टि को करता विस्मित! 


ध्वणं किरणं 


निरचय ही यह जग शारवत मख का चिर दर्पण, 
मनुज नियति रे यह कट्‌ सामाजिक संघषेण ; 
सत्य, ज्योति, अमरत्व चाहता हं अंतमेन, 
सुदरता, आनंद, प्रेम,--वह शाश्वत का कण! 


जग वंषम्यों को जीवन गति में कर निखिल समन्वित 

मानवता को रावत की आकृतिभमे होना विकसित! 
वंड युगो की संस्कृति को भव सस्कृति मे एकीकृत , 
धरती के आहत तन मन को होना शोभित ज्योतित । 
नव संतति की शिक्षक होगी नव भव स्थितियों निर्चित , 
दन्य देष नैराश्य ग्खानि से होगे वत्स अपरिचित ; 
मात वत्सला सत्ता से होगे जनगण प्रतिपालित, 
विक्त रुग्ण कवक्िति होगे मानवता से संरक्षित । 


सस्मित होगा धरती का मुख, 
जीवन के गृहु-प्रांगण शोभन", 
जगती की कुत्सित कुरूपता 
सुषमित होगी, कुसुमित दि क्षण । 
विस्तृत होगा जन मन का पथ 
रोष जठर का कटु संघषण, 
संस्कृति के सोपान पर अमर 
सतत बदेगे मनुज के चरण! 


विशद चेतना दही सत्ता का कर सकती परिचालन 
जन जिसके अगणित अवयव, संस्कृति केवर संचित मन ; 
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स्वे किरस्‌ 


भूत॒ श्रांत मानव कों निश्चय बनना अंतर्लोचन , 
सत्य अखंडित, युगपत्‌ बढते रे बहिरंतर जीवन । 
रवि की आभा ज्यों दरि उर मं होती बिम्बित, 
प्रौढ बुद्धि मं शनेः विद्व मन हुभा प्रवाहित । 
जीवन सज्जा अब न चित्त करती आकषित, 
रूप रग पंखों मं सत्य हूदय जो स्पंदित ! 


क्षेत्र बना मानवके मन को 
करते मगल सुजन विर्वमय, 
स्पंदित शत मानस यत्रं से 
होता ज्ञानोदय का संचय । 
मुक्त, स्वेगत हो विकसित मन, 
करता जीवन पर्यालोचन, 
अमृत हास्य ला शार्वत मृख का 
भर देता नव जीवन प्लावन । 


नहीं क्षुधा ओौ' काम माव्रसे 
हुई लोक सस्कृति रे विकःसत , 
मानव के देवत्व के लिए 
विव पीठ जीवन की निमित! 
चीर कामका तमस आवरण 
होगी स्वगिके प्रीति अगुठित, 
मृन्मय मानस दीपक होगा 
अमर चेतना लौ से दीपित! 
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जीवनं के स्वंणिंम वैभव पर 
आत्मा का अवतरण प्रतिष्ठित, 
मनुष्यत्व के मुख मंडल पर 
रारवत अंतर आभा शोभित । 


(५) 


शेष पथ : इवसित रिशिर की वात , 
शिला शीतक प्राणों का ताप; 
गिर॒ रहै पीले जीवन पात 

विरस क्षण, सिसक, खिसक चुपचाप । 
अस्थि पंजर अब जग की डाल 

भर रही हिरु हिकु ण्डी ससि 
कृहासे मं स्मृति के आवृत 

विगत यौवन के चल मधुमास | 
भूर फूलों के आकिगनं 

वात हत लतिका भू लूंठित, 
न॒ अब वहु गुजित तरु जीवन, 
तन जीवनं संगिनि ही परिचित । 
न वहु मधु रस न रंग गुजार, 
धूलि धूसर गंभीर दित, 
फूल फल, रच भव स्वप्नं असार , 
बीज में ल्य फिर हुआ अनंत! 


स्थ° ९७ 
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द्गो मं हंसते जीवन अश्च, 
कमल मं ज्यों हिम जल थर्‌ थर्‌ । 
शांत नीरव आत्मिक संतोष 
गया भव क्लांत हुदयमं भर) 
रूप रगो को मांसल देह 
तीखियों की अब त्वक्‌ पिजर, 
गूढ निःशब्द गिरा मं लीन 
मुखर खग के अंत्मख स्वर । 


चल रहा युकं लाटी पर आज 
वृद्ध, जीवनके प्रति साभार, 
दछोड चेतन जड का अवलंब 
करेगा मृत्यु द्वार फिर पार । 
अकेला वह॒ विरिष्टं रे पांथ, 
न पथ के संगयात्रा का अंत ; 
चिडव मे रिक्त व्यक्ति का स्थान 
नहीं भर संकता स्वयं अनंत! 
मारता वहु विनोद से आंख 
देख नव युवति युवकको साथ, 
लूरि्यां हंसतीं नीरद हास, 
फलता पेट, सूक्ता माथ । 


पक्व जीवन काफल वहु पूणे , 
तुप्त उर, चमं रध्रं चरितां ; 


¢ 


स्वश किरण 


खींच सकते न देह मन प्राण 
विद्व प्राणों से सार पदाथ 
व्यग्र रे अमृत अनिल मं आज 
व्याप्त होने को ज्यों क्षण इवास , 
विकलं उड़ने को खग, पर खोल , 
छोड भस्मांत देह तरू-वास ! 


( 


पितामह : पलित कोसि के केरा, 
पूत्र ओौ' पौत्रं का अब धर ; 
वधू अचल मंनव शिशु देख 
सोचता कुचं तटस्थ भ्र॑तर ! 


सोच रहा वह्‌, या मन की रओंखों मं जगकर , 
पक्ष्म जगत हो रहा स्वप्न के पट पर गोचर । 
श्रांत इद्रियों की निद्रा से जाग्रत अंतर 

देख रहा, मे जीवन की दाया से हूं पर ' 
समदिक्‌ जीवन से प्रिय ऊध्वे उसे अब जीवन , 
प्रीति मधुरिमा से प्रिय शिव ओ' सत्य संचरण ! 
खडा द्वार प्र जीवन के ककार सा मरण, 
मोह दिशा का मिटा, कालसे रोष अभी रण! 


क्या ह मृत्यु ? गहन अंतर मं 
उठता रह रह प्रन भयानक , 
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शेष वही होजाएगा क्या 
जीवन का करणात कथानक 
खलते हं स्मृति के पट पर पट 
विगत दुश्य होते क्षण गोचर 
स्वप्न चित्र से वषं आयु के 
उडते धूमयोनि से नभ पर 
अह, तृष्णा के वाष्पों कीक्या 
माया यह भेगुर जग जीवन 
सोया काल दिज्ञा शय्या पर 
स्वप्न देखता या क्या क्षणु क्षण 
देह निधन काद्वार पार कर 
आत्मा कहं करेगी विचरण 
क्या जीवन की गीपन तृष्णा 
केवर जन्म मरणका कारण 


आत्म मुक्ति के लिए क्या अमित 
यह्‌ ग्रह ग्रथित रग भव सजित 
प्रकृति इन्द्रियों का दे वैभव 
मानव तप कर मुक्त बने नित 
नहीं संत कुल हा संतरे 
जीव प्रकृति के सब जन निरदिचत 
लोक मुक्तिहं ध्येय प्रकृति का 
मनुज करे जग जीवन निमित 
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स्वगो किरणा 


तनसे ही कर नव तन धारण 
अमर चेतना करती सजन, 
चेतन की भव मुक्ति के किए 
वाहन जड तन, मात्र न बंधन । 
मुक्त सुजन आनंद को स्वतः 
रूपों का नव बंधन स्वीकृत, 
आत्मा जीणं वसन तज् रजका 
नव॒ वसनो मं होती भूषित! 


आंशिक उसे र्गा जीवन का 
जड चेतन का बौद्धिक दरोन., 
जड़ चेतन से परे अगोचर 
जीवन के है" मूल सनातन! 
अन्न प्राण मन आत्मा केवल 
ज्ञान भेद हं सत्य के परम, 
इन सबम चिर व्याप्त ईदारे 
मुक्त सच्चिदानद चिरतन । 


तरुण रथी नँ ञे बहु फूलों के शायक , 
क्रत दुष्टि वह्‌ रहा, विचारक, जनगण नायक ; 
अन्वेषक, रोधक, निज युग का भाग्य विधायक , 
धमं नीति दशन मंथन मं अपर विनायक । 
अब प्रसवित का हूदय बना निमंम, भव कठति , 
तकं बुद्धि अनुभूति, चेतना-अमृत मं द्वित ; 


च 


स्वश किरण 
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मुक्त हुआ वह सूकर सुष्टि पट जिससे प्रथित, 
व्यक्ति विइव से, इद्विय मन से जो अतीत नित! 
सहज चेतना से अव उसका हूदय प्रकाशित, 
आतपसी वह्‌, जिसिनमभ्‌ रज करती रंजित । 
दोशव यौवन शिशिर वसंत उसी में चित्रित , 
शुभ्र किरण वह्‌, जीवन इन्द्रधनुष मं सजित । 


आज समस्त विश्व मदिर सा 
लगता एक अखंड चिरंतन , 
सुख दुख जन्म मरण नीराजन 
करते, कहीं नहीं परिवतन । 
उषा के स्वणिम गुंखनसे 
आभा अमर स्पशं करती मन, 
पदतल पर रल्थ जीवन खाया, 
सन्मुख ज्योति देश अब नूतन, 
पुण्य हरित मू का दूर्वादल 
पाप ताप मं सतत अकलुषित, 
स्वभ चेतना सदृश उतर अब 
उस पर खडी धूप ज्यों जीवित । 
ट्टी मन की जाग्रत निद्रा, 
क्षीण अहम्‌ का शशि छायानन, 
विहगो के प्रभात कलरवं मं 
मिरुता शाश्वत लोकं जागरण , 


स्वरं किरण 


विनत पदम संध्या आंगन में 
मौन प्राथेना, आत्म समपेण , 
ताराओं के स्तिमित स्वगंमें 
सोई अपक्क शांति चिरंतन । 


खला गगन मं आज मुक्त मन, 
नीलि योनि मं अब बहु सुंदर, 
आसन में केवल उसका तन, 
अंतरतम मं स्थित अब अतर! 


अटल शांति मं भव संघर्षण, 
अमृत अंक मे जन्म ओ' मरण ; 
अतल अकू चेतना सागर, 
क्षुब्ध मात्र भव सलिल आवरण । 


हुआ हृदय मे स्फुरित अचानक 
सत्य निखिल जग मे जो व्यापक , 

कहाँ देखता रहा वह्‌ अथक 

क्या ? वहु जिससे रे नित अपृथक । 


वही तिरोहित जड में जो चेतन मं विकसित, 
वही फूल मधू सुरभि वही मधुलिह. चिर ॒गुंजित । 
वस्तु भेदये :ःचिर अमृतं ही भव में मूतित, 
वह्‌ अज्ञेय, स्वतः संचालित, एक, अखंडित 
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स्वगो किरणा 


अधः ऊध्वं बहिरतर उसकै सृष्टि संचरणं 
सांत अनंत, अनित्य नित्य का वहु चिर दपेण 
एक, एकता से न बद्ध, बहु मुख रिख शोभन 
सवे, सवं से परे, अनि्वेचनीय, वह॒ परम 


उतर चेतना पुनः बनी मन. 
खुला रहस्य, सूक्ष्म पा ददेन। 
जगा दृष्टिमं इन्द्र धनुष घन 

बहिरतर जग जीवन वितरण । 
सप्त॒ चेतना निक्ञर भव मं 
दारवत अमृत कर रहै वषेण 
स्फुरित दीप्त लोकों से भासित 
स्वगगा स्मित उर पथ गोपन । 
सुजन शक्तियों से चिर ज्योतित 

अंतमेन का दिव्य चिद्‌ गगन, 
बहिजंगत रजित चेतन मन 

मात्र चित्र छाया अ्वगुठन। 


। 


लगा उसे युग युग से संचित 

मनोद्रव्यं से संस्कृति निर्मित, 

नीति धमं आदशे जीणं मृत 

जन समाज जीवन मं गुंफित 

जाति वणं गौरव से पीडित 

वगं राष्ट्‌ स्वार्थो में सीमित 
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जन समुद्र॒ रे आज अचेतन 
ग्र॑ध॒प्रवेगो सं अदोलित' 


नव॒ मानों सेहो जो कर्ल्पित 
पुन. लोक संस्कृति पट ज्योतित , 
हो कृत काम नियति मानव की 
स्वगे धरा पर विचरे जीवित । 
भू पर जन सत्ताहो र्विकंसित 
अतर्जाविन से सबधित , 
शिल्पी सी चेतना जागरित 
करे नव्य मानव मन निमित! 


मानव-का-देवत्व केन्द्र हो, 
परिधि जगत जीवन हो विस्तृत ,, 
जीवन का एेडवयं अपरिमित 
मानव ईदवर को हयो अपित । 
बहिजिगत के वेभव का मद 
ग्रतमानव से हो चाति, 
ऋत चित की आभासे चुबित 
मनुष्यत्व हो पूणे प्रस्फुरित! 
वस्तु परिस्थिति हों मनुजोचित , 
त्याग मभोगका हो वर साधन, 
रुचि स्वभाव वेचित्य से ग्रथित 
जन जीवन लीला हो शोभन! 


स्वेणं क्ररण 
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सृजन शीर हौ मानव चेतनं 
मानवता मं कुसुमित जीवन, 
जग हित जीवन मधु हो संचित, 
हो अलिप्त कर्मों से जन मन 


सर्वं रशकवितिमत्ता आत्मा की 


जीव सृष्टि मे बहुमृख विकसित , 
रुचि अनक विकास व्यक्ति का 


श्रेयस्कर मानव समाज हिति! 
ज्ञानी कर्मी शिल्पी संनिक 
एक सत्य के अवयव निरदिचत , 
अंतपेथ निखिल चराचर 


सं 
आत्मा के बल से संपोषित 


भू रचना का भूति-पाद युग 
हआ विर्व इतिहास मं उदित, 
सहिष्णता सद्भाव शाति सं 
हो गत संस्कृति धमं समन्वित । 
वृथा पूव परिचिम का दिग्‌ श्रम 
मानवता को करे न खंडित, 
बहिनेयन विज्ञान हौ महत्‌ 
अंतदष्टि ज्ञान से योजित! 
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पर्चिम का जीवन सौष्टव हो 
विकसित विश्व तत्र मं वितरित , 
प्राची के नव॒ आत्मोदय सें 
स्वणं द्रवित भू तमस तिरोहित! 
लोक नियति निर्माण करं नव 
देश देश कं विवध विपृरिचित, 
राष्ट नायको के सग॒ दुरबह 
राज कमं मे हों सक्रिय चित! 


सर्वोपरि मानव सस्रत बन 
मानवता के प्रति हो प्रेरित, 
द्रव्य मान पद यश्च कुटुब कुल 
वग राष्ट्‌ मं रहै न सीमित 
एक निखिल धरणी का जीवन , 
एक मनृजता का संघषेण, 
विपुल ज्ञान संग्रह भवपथ का 
विद्व क्षेम का करे उप्नयन। 


दिव्य क्षेत्र हो जो भू जीवन 
युक्त निखिल होभू के मानव, 
अतर्जीवन का प्रवाह ही 
भर सकता जग मं समत्व नव! 
नही दिव्यता स्वप्न कथा रे 


वह॒ अंतरतम मं अंतहित , 
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स्वरो किरण 


सार तत्व वहु मनुष्यत्व की 
निखिल सृष्टिकी गतिम भक्त! 


विजातीय हो कलुष तमस दूख , 
स्वजातीय देवत्व चिरतन, 
मानव तु शुक्रोसि स्वरसि 
भ्राजोसि ज्योतिरसि, सत्य ऋषि वचन 
मानव के उर के मंदिर मं 
स्वग प्रीति की शिखा प्रज्वलित, 

हं देवत्व धाम मानव का, 

वह रे मनुज नियति, यह्‌ निरिचत । 


नरनारी का रुद्ध हूदय ज्यो 
आजस्वगं की ख्य से वचित, 
वे प्रभातं के स्वर्णातप से 
रज तनमे न विचरते ज्योतित। 
देह मोह, अधिकार प्रणय से 
लोक चेतना भ्‌ की पीडित, 
युवति युवक जीवन सागर मं 
नहीं प्रीति लहर से दोरिति । 


क्यो मानव यौवन वसंत सा 
होन लोकं जीवन मं कुसुमित, 
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स्वणे किरण 


मधुर प्रीति हो सामाजिक सुख, 
प्राण भावना आत्म संयमित । 
करे मुक्त उपभोग हूदय का 

नरनारी निज रुचि से प्रेरित, 
आदर प्रीति विनयहो उरमं, 
अंग लालसा का मुख संस्कृत ! 


भावी संतति को दे मानव 
पुण्य चेतना की हवि दीपित, 
हो मौलिक संस्कार वधू का 
जाग्रत, कृत्रिमता से क्ति, 
जाति प्रसू वह्‌, स्वयं प्राकृतिक 
वरण वृत्ति हो उसको विकसित , 
नर का पौरुष जगे, पूनः वह्‌ 
द्रोही पशु हो मानव निहिचत । 


हो प्रतीति परिणय प्राणों का, 
कूल दीपक सुत भू के रक्षक, 
नर नारी का लौकिक जीवन 
यौवन आवेगो का रिक्षक । 
हूदय-तमस आलोक-सखोत पा 
हो जीवन सौन्दयं में द्रवित, 
प्राण कामना सुजन शैल बन 
धरा स्वगे रचना में योजित । 
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आज पारिवारिक जग जीवन 
अश्रु नयन कलहो से कवलित , 
परिणय के अगणित पापों से 
वद्ध मनुज चेतना कलंकित । 
जब तक मानव हूदय देहके 
नर नारी, मानों मं खंडित , 
नहीं मानुषी रे वह॒ संस्कृति, 
वह॒ सामाजिकता अभिशापित ! 


नर नारी का मुक्त हूदयदह्‌ः 
निकष प्रकृत सस्कृति का केवल, 
अंकित उस पर शोभा रेखा 
मनुष्यत्व की हो स्व्णोज्विर ! 
जिस जगती की चित्र प्रकृति नित 
रत ध्वनि वर्णो से सुख मुखरित , 
वहाँ क्यो न कुसुमित अवयव जन 
विचरे अंतः श्री से दीपित! 
हसता जहाँ अमर तारापथ 
धरा नाचती इवसित तरगित, 
वहाँ न क्यों मानव जीवन हो 
प्रेम हषे आशासे स्पंदित! 


दिखा उसे देवत्व सार मानव जीवन का, 
पाप पुण्य सदसद्‌ का जगत, जगत भू मनका । 
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स्वयां किरण 





शंत जीवन कौषायासे भका मन आवृत , 
निज अतस्थ किरणसे जनगण अभी अपरिचित । 


बहिरतर वैभव काहो जो विश्व समन्वय 
रूपांतरितं जगत जीवन हो, नव॒ स्वर्णोदय। 
मूल सत्य देवत्व मनुज कारे जो निश्चय, 
देन्य दुरित का मन तब केवल मात्म पराजय! 
मानवको जोदेव मान ह्न सोचें क्षणभर 
गोचर तमस विकृति काकारणहौ तब बाहर । 
दिव्य उषा के किए क्षेत्र जो रचं लोकगण 
स्वर्णं किरण हंस धरे धरा पर ज्योतिके चरण | 


मनने ज्यो दुग खोर किया जीवन को विकसित 

आत्मा का संचरण करे मन को आलोकित ! 
प्रीति शिखा मं भेद बुद्धि जल उठे प्रज्वेकित, 
ऊर्ध्वं चेतना विचरे जग जीवन मं मूर्तित। 


दिखा उसे मानव भविष्यदछछाया सा चित्रित 

मन से नही मनुज की भावी होगी निर्मित । 
मानव के ईश्वर को नव॒ जीवन अंगीकृत, 
निकट क्षितिज मं दिव्य मेव व्ह उठता ज्योतित । 
दीप भवन युग विदत्‌ यग मे ज्यों दिक्‌ शोभित 

मनका युग हो रहा चेतना युग मं विकसित । 
द्विधा ब॒द्धिमे मनुन रहैगा अधिक विभाजित, 
जन मनके अण्‌ से होगी चिच्छवित प्रवाहित 
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स्वौ किरण 
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प्छावित करती रिशु अधरों को 
अतर की आभा स्मिति निरच्लल, 
वृद्ध॒ सोचता किन स्थितियों मे 
शिशु को बढना होगा प्रतिपल । 
युग जीवन की रज को क्िपटा 
कंस रंजित होगा वह मन, 
जन्मों के किन सस्कारो का 
उसके अंतर मे आकषण | 


अतर््रामी पुरुष करगे 
निश्चय उसका नव पथ ज्योतित, 
पर सीमाश्रो का मानव मन, 
कटो का जग का मग कुचित । 


नही ज्ञान से रीता अविकल 
समाधान मानव के मन का 
व्यक्ति विर्व से ही रे केवल 
ह संबध नहीं जीवन का! 
गूढ रहस्यों के अभेद्य स्तर 
जिन पर जीवन की गति निभैर, 
अवचेतन प्रच्छन्न मनस्‌ का 
निस्तल अविच्छन्न रे सागर! 


लसँ किरणं 


वयस भार से भका धनुष सा 
पृष्ठ वंश; रेखांकित अनन, 
दृष्टि क्षुधा निद्रा भी क्रमशः 
शिथिल हुई अब, मन्द स्मृति श्रवण । 
प्रातः ब्राह्म मुहूतं मे स्वतः 
खु जाते यात्री के, लोचन, 
एकाकी अतर करता तब 
प्रभु से नीरव आत्म निवेदन | 


हे जीवन आराध्य, हूदय वासी, हे मानव ईश्वर , 
मंगकमय, तुम सवे प्रथम अक्षय करूणाके सागर । 
माता पिता पत्र भार्या निज पर, जन्मों के सहचर, 
विश्व योनि, तुममे अनादिसे जगके निखिल चराचर । 
आते जाते जन्म मरण बहु तन मे शेशव यौवन, 
आशाऽकाक्षा राग देष मन मं करते संघषेण; 
नीति धमं आदश्े विविध बनते जीवन मं बंधन, 
तुममे जगते दिशा काल, ख्य होते, देव परात्पर | 


खोज निरंतर तुम्हे, अपरिमित महिमासे हो विस्मित , 
तेति नेति कह्‌ वुद्धि मनुज की कब से प्रणत, चमत्कृत । 
हूदय सुलभ तुम, सहज कृपा केर देती उर तम ज्योतित , 
ज्यों पारस का परस अयस का रहस स्वणं रूपांतर । 


सदसद्‌ कारण-कायं प्रकृति के केवल मात्र प्रयोजन , 
देव, तुम्हारी अमित दया से होताभव का पालन ; 
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सयं हिणं 


तुमसे रहित अचिर अपूणेः जग, तुमसे पूणं चिरंतन , 
तुमहो, भवह : दन्य एकके गुण से गणित निरंतर 
तुमसे जो मन युक्त, सक्कं जग जीवन हो आराधन , 
प्रेम, तुम्हारे हित माया का पाश मुक्ति हो प्रतिक्षण; 
तुममें केन्द्रित लोक योजना बने स्वगं सी पावन, 
मानव के घट वासी, दो मानव को नव जीवनं वर | 
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रहै नि्निमिष भौतिक लोचन 
प्रभु प्रभु-मक्त गए अभिन्न बन, 
मात्र सच्चिदानंद चिरंतन । 
जय अमत्य का मत्यं पयेटन। 
श्रवणं गगन में गंज रहै स्वर 
ॐ क्रतो स्मर कृतं क्रतो स्मर 


सुरजन हुताशन को हवि भास्वर 
बनी पुनः जीवन रज नरवर । 


द्ष्टि दिशामं ग्योति मूतं स्वर ,-- 
ॐ ऽ कृतो ऽ स्मर कृतं ऽस्मर 
क्रतो ऽ स्मर कृतं ‹स्मर 


शुभमस्तु 
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अशोक वन 


भक्ति प्रण॒ 
श्री मैथिलीशरण जी गुर! 
योग्य नहीं कु भेट : आप चिर म॑थिली शरण, 
गीत मेधिली के गा चछा स्नेह से चरण । 
शशव ही से रहा आप के "प्रति आकषण 
ललित भणिति का किया प्रीति वश चपल अनुकरण । 
अमर भगीरथ आप, रसात्मकं तुषा कर हरण 
स्वरापगा का प्रथम कराया मधुर अवतरण) 
सरस्वती से स्वयं आप का सून वीणा क्वण 
कर्णं बन गए जन के प्यासे जहल के श्रवण । 
सूर सूर तुलसी रशि... ठगता  मिथ्यारोपण 
स्व्गगा तारापथ में कर आप के भ्रमण । 
स्वर्णं कलश कवि यश की यशोधरा निःसंशय, 
बसा गए साकेत, शिल्पि, नव आप चिरतन ; 
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उपक्रम 
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करम 


धरती मे सोया था जीवन! ... 
ध्यान मग्न बेटी वेदेही! ... 
कंसा था वह्‌ परम पृष्क्षण! ... 
वन की ममर क्या गाएगी? ... 
क्या अशोकं वन ह, क्या सीता? .. 


देवि, सजा दं फूलोंसे तन 


€ 


दोभे, अभिनंदन हो स्वीकृत ! .. 
क्या द्‌ तुम्हे रक्षपति, उत्तर! ... 


भृवन विदित मभू अधिकारी! ... 
पचवटी की स्मृति हो आई! ... 
राम दूत मे, प्रभुपद अनुचर} ... 


हे पावक वाहक, धन्य धन्य | .. 


रक्त तरगित आज सिन्धु तट! ... 


नीरव मेघनाद उर गजेन! ,.. 
दुःसह, वन के भीतर का वन! .. 
स्वणं पुरी यह देवि, समपेण ! ... 
विरहं प्रलय, प्रेयसि, प्रभव मिलन! .. 
सीते, विजय मनाते जन गण ! .. 


प्रभु, क्यों ली यह्‌ अग्निपरीक्षा! ... 


हनूमत रज का नाथ, निवेदन ! 
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उपक्रमं 
धरती में सोया था जीवन । 


चिरनिद्रा से जग, जड तमसं 
करना पडा उसे संघषण । 


जीवन का था नव्य संचरर्ण, 
हज पुरातन मं परिवतेन, 
कच्छ, वराह रूप धर उसने 
प्रतिक्रिया मद किया विमर्दन! 


धीरे, स्वप्नो मं अंगड़ा घन, 
जीवन शय्या पर जागा मन, 
कटु विरोध सह्‌, उसने सीखा 
जीवन पर करना अनुशासन ! 


मन था देश कार से सीमित, 
जीवन भंगुरता सें पीडित, 
तप कर वह्‌ जल उ रिखा सा 
दिव्य चेतना में भवे मोहन 


इस प्रकार चित्‌ दाविति निवतिते , 
हुई जगत जीवन में विकसित, 
मानव नै दूए असीम के 
छोर, तोड सीमा के बंधन 


१५३ 
घ्व २५ 


ह्वरो किरशी 
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ज्यो ज्यों हुड चेतना जागृत 
प्रभु भी जग मं हुए अवतरित 
अंतमेन मे परिणत होकर 
हज प्रतिष्ठित सत्य चिरंतन 


( १) 

ध्यान मग्न बेटी वेदेही | 
अपक नील गगन तन तकती 
ऊध्वं मना, वह कबथी देही ? 


ममर क्या करता अशोक “वन , 
रत॒ सहूख युग करते क्रदन, 
निखिल प्रकृति,मृदु तुणभचलोभिं, रल्थ 
सुरभि, किरण नत उसके स्नेही । 


कपती तन पर दछन तरु दाया 
उर का द्रन््र उमड़ हौ आया, 
सूने लगते गृह आंगन वन, 
राम बिना, जो त्रिभुवन गेही, 


राम जानकी को बिलगा कर 
उमड़ रहा दुख से भव सागर, 
लहूराती कण कण मे आशा 
धर्म॑ सेतु प्रभु बधिगे ही! 
( २) 
कंसा था वह परम पुण्य क्षण! 
कुता भवन से प्रकट हए थे 
जब दो भ्राता श्याम गौर तन 
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सगो किरणं 


परम सूप प्रभु नष. इन्दीवर, 
ज्योति हंस लक्ष्मण पद अनुचर , 
जाग्रत मानस में अनंत दवि 
निद्रित जल मं शांत स्मित गगन । 


अमितनील ही प्रभुम नर तन, 
दभ्र रारद से ‹निमेल लक्ष्मण, 
देव॒ एक ही शोभा अपलक 


ददन सुक्ष्म बनी चल चितवन ! 


खीच लिए प्रभु ने लोचन मन 
खुले दष्टि कं भौतिक बंधन, 
निज सीमा कर पार नयन उयो 


भख गएक्षर रूप विखोकन । 


जगा मनोखोचन में तत्क्षण 
विइव॒ श्याम तन आभा का घन । 
दिखा, चेतना कौ दाया सा 
दिि पल मं चित्रित जग जीवन । 


सृक्ष्म राम ने प्रथम ज्यों चरण 

धरे धरा पर, किया अवतरण, 

पा सीतामय प्राण पीठ प्रिय, 

भूके हृदय कमर को पावन | 
१५६ 


छर किरया 
(२३) 


वन की ममर क्या गाएगी ? 


कहती वह्‌ दाकित स्वर मे--क्या , 
किरण तिमिरमेंखो जाएगी 7 


भस्महोचुकीजो म्‌ रज जर, 
उठी दिखा सी जो चिर उर्ल , 
जगी चेतना धरती कीजो 

व्ह, क्याम्‌ पर सो जाएगी ? 


पृथ्वी की पृत्री यह सीता 
पृथ्वी जिससे हुदईं पृनीता, 
वह॒ क्याआदिम म्‌ जीवनके. 
छाया तम को अपनाएगी ? 


छूकर चरण राम कं पावन 

बनी धरा प्रतिमा जो चेतन, 
वह॒ चिन्मयी ल्पिटि जड रज सें 
फिर क्या मृन्मय हो पाएगी! 


भूल गदे जो तन, अपनापन, 
जिसके मन का बना राम तन, 
रूप गंध रस की मृत रज को 
वह॒ ज्योतित कर न उठाएगी ? 
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क्या अशोक वन हं, क्या सीता ? 
वह॒ सुख वभव स्वगे, ओर यह 
जन मंगल की मूति पुनीता । 


एक युगात सद्र धनु खंडन, 
कृषि युग॒ सरन राम अवतरण, 
जन मन धरती, जग जीवन कृषि, 
संस्कृति कृषि श्री--क्षितिजा प्रीता! 


गत॒ जीवन ममत्व ही धर तन 
जन मन में था माया रावण, 
मिटा धरा से उस विरोध को 
सीता हद अशेष गृहीता 


रावण था यग वभव प्रतिमा, 
अमित प्रताप, बृद्धि बल गरिमा, 
युग आक्षा सं अविद्ध वह्‌, 
जन मन शत्रु, मही थी भीता । 
जन अकक्षा को था उटना, 
प्रभ को उतर मनुज था बनना, 
भू-देप्सा को स्वगदया से 
होना था जग हित परिणीता! 


जब आते महान परिवतंन 
प्रभु तब भू पर करते विचरण, 


स्वणए करणः 


यह इतिहास मनो जीवन का, 
सुजन विकास, चेतना गीता, 


(५) 
देवि सजा दँ फलों से तन! 
अवधि हौ गद, आर्एगे अब 
रकापति करनं अभिवादन । 
मंदोदरि के भेजें ¢ पावन 
नदन वन क पुष्प आभरण 
दमक उठेगे तन की छवि सं 
ज्यो शशिसे रंग नवल शरद धन । 
ये सुरगुर के तोड़े शुचि फल 
ग्रहण करो, हों पुनः ये सफल, 
स्वर्ग पेय लो यह्‌ मृदु मादन, 
करो सुधा सं मुख प्रक्षालन । 


लका का यह्‌ शाइवेत मधुवन 
देवि, तुम्हारी छवि का दपण, 
नत चितवन, मृदु चरण, सहज स्मिति 
घन जाते शत मुकृल तुण सुमन 
गंध-व्यजन पुरुकिंत मलय पवन , 
उट उठ ल्हरे करती देन, 
तुम भूमिजे, धरा की शोभा, 
क्या आस्चयं प्रणत जी रावण । 
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सवण किरया 


चेरी 


र्च्‌ 


री 


त्रिजटा निनिमेष मनं 


करती नितः नीरव नीराजन , 


ज्योति दृष्टि से हूदय कामना 
उठकर दीप रखा जाती बन । 


ककापति 
पुष्पो से भी पेखव श्री तुम 
कर क्या अपित ? 


पष्प 


( ६) 
रोभे,. अभिनन्दन हो स्वीकृत , 
हो उपकृत । 


जिस अभिलाषा से जजर मन, 
जिन स्वप्नो से अनिमिष लोचन, 
जिस मद से रावण हं रावण, 
तुम्हं देख हो जाते प्रशमित! 


त्रिभुवन मं विश्रृत जो. दानव 


तुम्हुं देख बन जाता मानव, 
कौन मोहिनी तुम ? रावण की 
माया भी हौ जाती मोहित! 


१६० 


दपं दलित अब मेयं जीवन 
विगत चेतना का पावक कण, 
पा सुरमाया पवन, शिखा बन, 
बु्षने को हौ उठा प्रज्वलितं । 


सण किरणै 
देख रहा मै विस्मित लोचन 
घेरे राम तुम्हे, आभा घन, 
दीपक की निष्कप शिखा तुम 


क 


अमित ज्योति मंडल से मंडित। 


अखिरु ज्ञान पूजन आराधन, 
रण कौशल, त्रिभुवन वेभव धन , 
मुञ्को लगता, # सार हीन इ, 
यदिवे नहीं विश्व मंगल हित । 


रावण को प्रिय नहीं नारि तन, 
वह॒ सुरांगनाओं का मोहन, 
माया से भी कर सकता वह्‌ 

पठ में शत सीतातन निमितं, 
मृञ्ने चाहिए, देवि, यहै हूदय, 
जिसमें निखिल सृष्टि का आशय, 
प्रथम बार यह हूदय धरा पर 
आज हुआ अवतरित कि विकसित । 


( ७ ) 
क्या दं तुम्ह, रक्षपति, उत्तर! 
इस जग मे वेदेही केवल 
हदय, राम केवल हूदयेश्वर ! 
धरती की आकां्ला सीता 
त्रिभुवन के पति से परिणीता, 


१६१ 
स्व० २१ 


वणं किरया 
भ्‌ पर उसकं पद, भव में मनं, 
हृदय राम में लीन निरंतर । 


सतत लोक मंग मं जो रत 

भ्‌ का हूदय राम का अनुगत, 

क्या तुम बाध सकोगे उसको, 

घट मे समा सकेगा सागर ? 
युग\.युग से विच्छित्न जड़ावृत 
जग जो शक्ति हदं फिर कंन्द्रित , 
क्या ममत्व के दोन में वह्‌ 
ज्वाल रहेगी ? सोचो क्षण भर! 
वही राम जो जीवों मे क्षर 
वे जीवों के परे परात्पर, 
सीता से वे युक्त जगत से, 
तुमसे, बनो जो कि प्रभु अनुचर । 
हरा राम ने मोह निशा भय 
उठा. पंकमसे पद्म म्‌ हदय, 
छोडो मोह निराचर पति अब, 
प्रकटे लोकोदय के दिनकर । 


( ८ ) 
भवन विदितमेंभ्‌ अधिकारी | 
जीत सकंगे मुञ्चको राघव, 
देवि, मुञ्ञे हे संशय भारी । 
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सात्विक रघुपति रावण माया 

नहीं जानते, क्या है दाया ! 
निखिर भुवन इस अचित्‌ शक्ति की 
सुजन रीक्ता पर बिहारी । 


धरा गभंका हं गहरा तम, 
जिसमें जीव रहे अविरत भ्रम, 
क्षण क्षण के. कटु संघषेण सि 
उठी स्वणं को क्का सारी 


मानव वही रहेगा मानव 
चढ़ा पीठ पर उसकं दानव, 
वही महीपति जो भूजबल कौ 
धि सकेगा चारदिवारी ! 


रूप गध रस शब्द कल्पना 
यह ममता कौ नही जल्पना, 
गाढ लालसा की मदिरा क्या 
छोड सकेगा भूमि विहारी ? 


मिट सकती जो मन की तृष्णा 
होती धरा न सागर वसना, 
सम्मोहन की रत्न छटा को 
त्याग बनेगा कौन भिखारी ? 
देवि, युद्ध सें होगा निणेय 
किसका होगा धरणि का हूदय , 
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स्वप्न "शयन माया का तजकर 
बन न सकेगे जन असिचारी । 


( ९) 
पचवटी की स्मृति हो आह ! 
नील कमल में, नील गगन में, 
नीट वदन ही दिए दिखाई । 
सध्या की आभाः मं मोहन 
पंचवटी उठ आइ गोपन, 
सूखी सन्म, प्रिय संग चौदह 
बरसों की स्वणिम परछी । 
कौन रहा वह॒ सोने का मृग 
जिसने मोह लिए मेरे दग ! 
जगी चेतना थी केवल, मं 
मनसेराम न थी बन पादं! 
भ्‌ संस्कार पुरन घेरे 
उपचंतन मन कै थे मेरे, 
भ्‌ के गत जीवन की लाया 
मन मे थी प्रच्छन्न समाईं। 
विषय मोह मिस चेतन में जग 
होनाथा मन से उसे बिलग, 
माया मृग बन वह मरीचिका 
ज्यो सोने का तन धर लाह | 


थश किरणा 


जग जीवन सीता की काया, 
जन मनसे थी किपटी द्धाया, 
गत युग की लका में उसने, 
कर प्रवेश, नव ज्वाल लगाई ! 


ज्ञात भूमिजा कोम गाथा, 
वहु तापसी हरेगी बाधा, 
आज हृदय ,स्पंदन में उसके 

प्रभु ने जय दुदुभी बजाई ! 


( १० ) 


राम दूतम, प्रभु पद अनुचर! 


पहुचानो, मा, राम मुद्रिका, 
सुक्ष्म परिधि सी, त्रिभुवन भीतर । 


जननि, तुम्ह नितं निज उर मं धर 
पत्र पुष्प तृण पर करुणाकर 
विरह व्यथा भिस अश्रु बहाते 
मानव मन की दूबेखुता पर! 


देवि, सकल ज्यो त्ण तरु, खग मृग , 
बने सवेदर्शी प्रभु के द्ग, 
निखिख धरा में खोज तुम्हु वे 
उत्सुकं तरने को भवसागर ! 


समवेदना तप्त जन का मन 
मात, हुआ अब जाग्रतं पावन, 


कौन -मनुज की कहे, बने सब 
प्रभु पद अनुचर उपनर, वानर । 


राम नाम प्रभु से भी बढ़कर 
बना आज जन मन का इरवर , 
अखिल सृष्टि का सार तत्व वह्‌, 
स्वगं मुक्ति सोपान चिर अमर! 


५७ 


ले संग शूर वीर नर वानर 
प्रम आएंगे पार द्रत उतर, 
मर्यादा तज सेतु बोधकर 
चिर भव तुष्णाकं सागर पर । 


१६६ 


अग्नि शिखा से करना सूचन 
मुञ्को प्रभु का निकट आगमन, 
सुन प्रभु धनु हृकार हिरेगी 
स्वणपुरी कपित हो थर्‌ थर्‌ । 
यह प्रभु का संदेश जग माता, 
राम भूमिजा उर के ज्ञाता, 
धरती सा धीरज धर काटो 
अवधि रेष यह अंतिम वत्सर । 


सुन मारुति के मख्य से वचन 
पुलको सं ख्द गया ब्रतति तन, 
लह्रा उठा हूदय > सागर, 
वाष्प घनो से गए नयन भर 


श्वणे किरण 


( ११) 


हे पावक वाहक, धन्य, धन्य । 
जग धूम केतु से शिखा पृच्छ, 
तुम उत्का से टूटे अनन्य | 
स्मो सौधों सें अट्टो पर 
ज्यों तडित नाचती शत तन धूर, 
लका काही उर दाह रुग 
अब उसे बनाता हो अरण्य । 
ये दुगे हम्यं जो स्वणं शिखर 
परिताप पाप इनकं भीतर, 
ये भुज बल सत्ता के भूधर 
हे अड़े धरा पर अहुम्मन्य । 
धर देन्य दुरित ही स्वर्णं रूप 
हे बने रक्षपति कीति स्तूप, 
तुम भूमि केप से ज्वाल पंख, 
रापो की गहु ठका जघन्य । 
चिर अध रूढयो मे पोषित 
जन गण धन मद बरसे दोषित, 
निज प्रजोत्कषे कें विमुख सतत 
राक्षस पति जन मन मं नगण्य । 
युग युग का कदम कलृष जला, 
गत रीति नीति के श्युग गला, 
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६ 
स्वो किर) 


१६४ 


तुम स्र प्रजा के लिए बने, 
जीवन चेतना शिखा बचरेण्य ! 


( १२) 


रक्त तरगित आज सिन्धु तट! 
गजेन करते कद्ध ऋक्ष केपि, 
युद्ध खेडते कोटि वीर भट! . 


उडते क्या रुक रायक 
छटते शत॒ असुरो नायक , 
शूपनखा के साथ रक्ष कुल 
लक्ष्मी की नासिका गदं कट | 


भू लुठित अब दन॒जोंका मद, 

गडा शीष पर ज्यो अगद पद, 

कूभकणं सी दानव निद्रा 

सोनेको चिर गदे ज्यों उचट। 
सूयं रदिमिया राघव कं शर ? 
तिमिर तोम या दानव आकर? 
रत रात खद्ध शूर असि तनसे 
विद्युत्‌ ल्पटों से रहं क्िपट । 


के 
के 


स्व्णेपुरी लोहित से लथपथ , 
दनुज जाति का डवा अब रथ, 
गृद्ध श्युगाक इवान असुरों के, 
अंतिम चिली पर रहौ क्षपट। 


वशं किरण 
कसे, देवि, रहेगी जीवित 
रक्ष पत्न्यां हम, पति सुत मृत ! 


अब ठकं विनाश उपस्थित, 
विधि ने उनकी बुद्धि दी प्ट ! 





आद्र नयन भृजा ने तत्क्षण 
आर्तां का दुख किया निवारण , 
आभा स्मिति सं दे आदरवासन 
खोल दिए ज्यो हृदय तमस पट । 


( १३ ) 


नीरव मेघनाद उर गजेन 


शक्ति छोड रण में लक्ष्मण पर 
देवि, हूदय ज्यों करता क्रदन ! 


मन मं सोचा, जाकर इस क्षण 
करू पुण्य चरणों के दशन, 
छु चेतन कं छोर शक्ति मिस 
जड़ मन काहट गया आवरण । 
अंतिम अब दनुजो के कृं क्षण 
कहता है मुक्लसे मेरा मनं, 
प्राण भरेगा हरित धरणि मं 
दनुजो पर यह्‌ दग जल वषेण । 
१६९४ 


; 


स्वणं किरण 


अथवा लक्ष्मण के हित शंकिते 

देवि, अश्रु जल करती मोचित, 

करुण, काक कवकित दानव गण , 

देवों के हं इश चिर शरण! 
मृत्यु दनुज कें क्िएमान हं, 
ये राघव के मुक्ति बाण हे, 
सद्‌चिकास का, देवि, असद्‌ भी 
इस जग मे परोक्ष ह कारण । 


स्वाभिमान का जीवन जीवन , 
चिर परिभवसे श्रेष्ठ हं मरण, 
कल कासत्य मुषा बनता कल, 
जब होते भव युग परिवतंन । 
भावी रहती नित्य तिरोहित , 
हानि काभ जीवन मरण रचित, 
मेघनाद जीवन कृताथ अव 

देख सत्य कं ज्योति गति चरण । 


( १४ ) 
दुःसह वन के भीतर का वन! 
निखिल वेन गमन के कष्टो का 
ज्यो दुख सार अशोक वन गहन । 
वैभव तज चिर राज भवन का 
प्रमु ने पकड़ा पथजो वन का, 
१७० 


स्वेणौ किरणं 
नाथ जानते रहे पथ वह्‌ 
जन गृह मंगर का चिर पावन 
कठिन भूमि कोमल पद गामी 
वनम थे संग प्रिय, भव स्वामी, 
ज्ञात रहा अंतर्यामी को 
असि पथ वन विहरण का कारण । 


वाम नियति की व्यंग्य नाटिका 
श्रुत अशोक वन शोक वाटिका, 
विद्ध जहाँ खर शंकाओं से 
मधुर भावे गामी मनङ्चरण । 


भ 


दानव माया से न पराजित 
होगे प्रभु कं अनुज ऊध्वचित्‌, 
अधोमुखी जड शक्ति पाश से 
मुक्त सीध होगे जग लक्ष्मण । 


दुखी ऊमिला कं दुख सं मन, 
अतल अश्नु वारिधि वह जीवन! 
रोते होगे उर मं आस्‌, 
अधरो पर स्मिति होगा आनन! 


प्रकट न करते होगे लोचन 
वर्षो कं चिर विरह का दहन, 
लगता होगा राज भवन भी 
भिक्षु कुटी सा, सूना निजेन । 
१७१ 


स्वरो रिरश 
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जिय बिन दह, नदी -ब्रिन वारी, 
होगी प्रिय बिन वह सुकूमारी, 
अह, कराहता होगा ममर 

उरमं मृतं विरह अशोक वन ? 


( १५ ) 


स्वर्णषएूरी यह, देवि, समपेण ! 
लछकापति की मूति गइ गल, 
सजल हिरण्य दोष अब पावन ! 


भर सुवणं में सौरभ महिमा 
देवि, गें रुचि संस्कृत प्रतिमा 
सीताराम मयी सुर पूजित, 
मानव बनं निखिल दानवगण । 


दनुज जाति मर्यादा पथ पर 
देवि, चरेगी बन प्रभु अनृचर, 
एक हए अब दक्षिण उत्तर, 
धन्य आज का दिवस पुण्य पण! 
पद धर पग चिल्लयो पर पावन 
सफल आज मंदोदरि जीवन , 
अखिल धरा कं दोक पाप ह्र 
सत्य, अमर अब यह्‌ अशोक वन । 


आते होमे विजयी रघुवर, 
देवि, बिदा छती रज दछुकर, 


स्वणो क्रिरण 


फिर फिर नत मस्तकहोभ्‌ पर 
प्रभु दासी मं, दास विभीषण । 


( १६ ) 
“विरह प्रलय, प्रेयसि, प्रभव मिलन । 
कब विड हम ओर मिरे कब 
भूर गया मन सृजन निवतन ! ' 
1 
फिर भी ज्योति पिड तारे गिन, 
काटे मने विरह स्वप्न छिन, ' 
(सच हे, प्रिये, शुन्य था शशि बिन 
तारा भरा अनंत दिक्‌ गगन! 





गहन नील की प्रिये, कल्पना 
क्या संभव शशि सूयं के बिना! 
प्रकृति पुरुष में स्वयं द्विधा हो 
करता ब्रह्मा अभेद्य भव सुजन! ' 


नाथ, मिलन क्षण आज प्रथम क्षण , 
श्रिये, स्वयंभू क्षण यह्‌ पावन !' 
"राम, हमारा फिर फिर मिलना 

ससूति का ज्यों नियम सनातन !' 
सच हं, ज्ञात भेद तुमको पर, 
विरह मिलन सं हो तुम उपर, . 
जगत जननि पुम, तुमने जग हित 

किया धरा पर आज अवतरण! 
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{ १७ } 
सीते, विजय मनाते जनगण । 

ये आनंद अश्रु क्षण तेरे 

करे ज्योति कणम्‌ पर वषण । 
मुक्त आज भ्‌, मुक्त निखिल जन, 
दानव मुक्त, मुक्त भव जन मन, 
देवि, तुम्हीं वह॒ भक्ति रूप, यह 
मुक्ति प्रतीति बने, नव बधन । 


सू+ प्रभव रघुवंश पुरातन, 
अंश उसी का एक हृताशन, 
ऊध्व प्राण आकाक्षाओं का 


जो अनंत अक्षय चिर कारण! 


लोक कामना का वह पावक 
धधक रहा अनादि से धक धक, 
देवि, प्रवेश करो तुम उसमे, 
यह चेतना परीक्षा का क्षण । 


किति जर अग्नि पवन नभ सं पर 
जो धव राम अमर चिर अक्षर , 


मं प्रविष्ट जीवन पावक मं, 
असंदिग्ध चिर हो भव जन मन !' 


“धन्य देवि, सीते, सखि, प्यारी !' 
धन्य जग जननि, जनकं दुखारी ! 
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लंणं किरणो 
ऽवा वषमे, आभा ददाने, 
धरो धरा पर ज्योति श्री चरण !' 


( १८ । 
प्रमु, क्यों खी यह्‌ अग्नि परीक्षा! 
सत्यसिन्धु, संशय के तम से 
करे विभीषण की निल रक्षा! 


'सुजन वरि यदि दंश तेज कण 
तबक्या नही स्वयं वह पावन † 
जज जीव, प्रभु, सहज तरल जो 
उसको कठिन अनर की दीक्षा । 


साक्षी राम बिना क्या सीता 

नही दिव्य, जग जननि पुनीता ! 
ंशावास्यमिदं न सवं शुचि? 
गहय ज्ञान की दे प्रभु भिक्षा!' 


"विश्व चेतना मे प्रकाश तम, 
परम चेतनामे न न्द्र भ्रम, 
सुनो रक्ष, लक्ष्मण का उत्तर, 
बरहम तत्व की गहन समीक्षा! 


चिर अक्षर ही जीवों मे क्षर, 
स्वयं मुक्त वह्‌ पणं परात्पर , 
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सवणे किरणं 


विर्व ॒विंवतन क्षर विकसि की 
हे अनंत शाश्वती प्रतीक्षा! 


नित सत्‌ राम, शक्ति चित्‌ सीता, 
अखिल सृष्टि आनंद प्रणीता, 
प्रकृति शिखा सी उरे, शक्ति चित्‌ 

उतरे, निहित जगत मं रिक्षा! ' 


( १९ ) 


हनुमत रज का, नाथ, निवेदन | 


जय जय जगत जननि, तम नारिनि, 
जय जय राम, पतित जन पावनं! 


क्षमा करं, यदि पवन सुत चपर, 
तात दाय यह, जीवन संबल, 
जननि दयांचल सें संचारित 


जगलत्राण 
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जो, पावक वाहन । 


स्वामि पादूका का कर पूजन 
गिनते भरत अश्रु से अनुक्षण, 
सपदि अयोध्या चरे नाथ जो 
भक्ति-धन्य हो भरत प्रभु मिलन! 


० 


हे घटवासी, दे हूदयासन 
सतत प्रतीक्षा मं भव कं जन, 
राज्यारोहण करे जननि युत, 
चिर महिमान्वित हो मानव मन । 


सवण किरण 


रिक्त पूणं हो, खंड हो सकल , 
जीवनाब्धि हो बिन्दु बिन्दु जल, 
जय जय सीता राम, जयति जय, 
जय लक्ष्मण, जय भरत रात्रुहन्‌ । 


१७५७ 


